अशाशऊ 
हिंदी साहित्व कृगीर 
दनारस 


प्लस म्त्क् 
हस्स्किए 
/्सोन्ड्् 

हृश्य काव्य साहित्य का एक अत्यंत आवश्यक अंग है ओर 

इस प्रकार की रचनाओं को पद्कर, सुनकर तथा इनका अभिनय 

देखकर मानव-ससाज सनोरंजन के साथ साथ लाभ भी उठाता 

है। हिदी-साहित्य हर प्रकार से संस्कृत-साहित्य का ऋणी है, 

जिससे ढाई सहल वप तक के प्राचीन नाट्यओंयथ प्राप्त हेँ। इनमें 

नाटक-रचना की तथा उनके अभिनय की प्रक्रिया का बड़े विस्तार 

से निरूपण भी किया गया है। यह सच हिद्ी-नाव्य-साहित्य की 

निजी संपत्ति हे और इन सबसे उसने लास सी पूरा उठाया है 

तथा उठा रहा है। इसके सिवा अन्य भाषाओं के आधार पर भी 

हिंदी-नाव्य-साहित्य-भांडार की पूर्ति का वराचर प्रयास हो रहा 

है पर इत सबकी अब तक समन्‍्यक्‌ रूप से किसो एक पुस्तक में 

लॉच-पडताल नहीं हुई है कि इस भांडार मे क्‍या है और 
क्या नहीं है । 

हिंदी-साहित्य के इतिहास पर ऋुछ ही वर्षों में इधर बहुत 

सी पुस्तके निकली हूं, जिनमे बडे-बड़े पोधे भो हें और छोटी- 

छोटा एुछके भो हैं पर साहित्य के एक-एक ऊग को लेक- उन 
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पर दिल से अनुसघान क्रने तथा उनमे जा दुछ 7“ चउच्धा 
है उस पर उुच्यव॒स्थित रूप से प्रकाश डालने का ऋ- ता प्र, स 
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का पूरा पता मिल सके ओर वे उनकी रक्षा तथा पूर्ति का प्र्बच 
कर सर्क | कुछ ऐसे ही विचारों से यह हिंदी-नास्य-साहित्य! 
तैयार किया गया है और अपने विपय की प्रथम पुम्तक होने से 
इससे अनेक ग्कार की च्रुटियों का रह जाना नितांत स्वाभाविक 
है। यह पुस्तक बड़ी शीघ्रता में भी लिखी गई है और अन्य 
असेक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी ययाशक्ति यही प्रयास किया 
गया है कि यह सभी के लिए, विद्यार्थी, साहित्य-सेवी तथा 

पाठकों के लिए उपादेय हो | 
इस पुस्तक के लिखने में सबसे बढ़ी रुफावट साधन की 
कमी है । बढ़े आश्रय की वात है. कि भारनेदु-काल के लेखकों 
को भी सभी कृतियों कहीं एकत्र प्राप्त नहीं है। काशी की सागरी- 
प्रचारिणी सभा के बूहत्‌ पुस्तकालय में भी जब वे सब्र संग्रह्दीच 
नहीं हो सकी हैं. तो छोटे-मोटे पुस्तकालवों से क्‍या आशा की 
जा सकती है । यदि इस समय भी इनके संमह करने तथा रक्षा 
करने का प्रयत्ष न किया जायगा तो छेछ दिन वाद इनके नाम 
तक का न पता लगेगा । यद्यपि मैंने यथा-शक्ति यही प्रयत्न किया 
है कि ताटकों को पढ़कर ही उनका विचरण दें ओर अपने विचार 
प्रकट करे पर जब पुस्तकें ही न प्राप्त हो सकीं तच उनका नाम 
मात्र ही देकर संतोप करना पड़ा । भारतेद-काल के पत्र पत्रिकादि 
में भी कितने छोटे-छोटे रूपक प्रकाशित हुए थे पर उन पत्र- 
पत्रिकादि का भी पूरा सत्रह कहों एकत्र नहीं मिलता । यवासाब्य 
प्राप्त पत्रिकादि की फुटकर सल्याओ में जिन नाटकों के एक दो 
हृश्य आदि मिल गए हद उनका उत्त प्रकरण के अत में एक 
तालिका में संक्षिप्त उल्लेख कर दिया गया है। तत्कालीन अन्य 


रे 
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पत्रिकादि मे भो इस प्रकार के प्रहसन. रूपक आदि अवच्य हो 
प्रदाशित पे होगे पर किक शोक बे का. +.. मिल अल सके 
काशित हुए होंगे पर ओक है कि वे मिल न सके । 
इस प्रकार समय तथा साधन की कमी के कारण इस इति- 
हास-अंथ में ऐसा भी अवश्य ही हुआ होगा कि कुछ लब्धप्रतिष्ठ 
नाठककारोा के तंथां उनकी ऊतियों 8४००4 का अलननन न फिनयर स्का कक पर 
टककारा तथा उनका कृातयां का उल्लेख ने हो सरूका हा पर 
इसके लिए यदि वे मुझे दोपी ठहराकर सोन ग्रहण कर लेंगे तो 
साहित्य के इस इतिठास ही को हानि होगी। अच्छा तो यट 
होगा कि वे ऐसी चुढियो की मुम्ते सूचना दे दे. जिससे इन 
पुस्तक के द्वितीय संस्करण ने उनका परिसाजेन किया जा सके 
आर यद इतिहास यथाशक्ति पृण होता चले । 





त्स 'हिन्ी-नाट्य-सात्त्य' मे साठकों पर जो झछ दिवेचना 
से ह्ा-नाय्य-सलातत्य मे चाटददका पर जा दुछ् विरचसा 

ध्ष्मी दि ् नर जा ह्त्त््य निर्जी लक द््कि गा की चेड डकननकनर अन्य इक क 
यर शष्यार जा झछ त्ञा राव दा गर हू बंद सद स्वतत्र 
हैरी ही है। यदि उसमे छठ भलचक तथा दोप हों तो 

रूप से मरी हा । याद समझ इुष्ट शृलचृक तथा दाप्शा ता 
स् न 55 क्ति डे 

कुसा ऊ 


उइसदा उत्तरदावत्व सुझ; पर 7। एसा राय दन 
है 


व्यासन्च पर आक्तेप फरने का दिचार न मरे 
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चूक कर किसी निर्माता के प्रति पक्षपात या विद्वेप दिखलाने का 
लेशमान्न भी प्रयास नहीं किया गया है और न कभी ऐसा भाव 
रखकर एक पंक्ति भी लिखी गई है । यदि किसी को इस पुस्तक 
में आई हुई समीक्षा से जरा भी कष्ट पहुँचा तो मेरा यह सब्र 
अध्यवसाय ही व्यर्थ हो जायगा। आशा है कि मेरे इस शुद्ध 
भाव को ध्यान मे रख कर ही प्रतिष्ठित साहित्यकारगण मेर 
समीक्षा पर विचार करेगे। 

इस पुस्तक में उद्धरणों की कमी अवश्य सभी को खटकेगगी 
क्योंकि दो चार प्रसिद्ध नाटककारों को छोड़कर अन्य किसी की 
रचनाओं से उद्धरण नहीं दिए गए है । एक तो समय को कर्म 
थी और दूसरे पुस्तक के वहुत बढ़ जाने का भय भी था । अधिक 
तर नाटकों के विपय मे विस्तार से भी उक्त कारणों से विवे 
चलना नहीं की गई है और यह केवल इतिहास ग्रंथ है, शुद्ध समा 
लोचना ग्रंथ भी नहीं है। कितने नाटककारों की कुल रचनाओं 
का भी उल्लेख उक्त कारणों से नहीं हो सका है पर आशा है 
कि इसके अन्य संस्करणो मे इन सब कमी की ओर भी ध्यान 
दिया जा सकेगा । 

इस प्रकार यह पुस्तक तेयार कर साहित्य-प्रसियों तथ 
पाठको के सामने उपस्थित की जाती है। यदि वे इसे अपनी ह 
वस्तु समर लेंगे तो मेरा सारा परिश्रम सुफल हो जायगा | 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बविनीत 
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किसी भाषा या उसके साहित्य के इतिहास की छृद्यप्राहिता 


था मनोस्जकता उस सापानभाषी देश या जाति के राष्ट्रीय 
इतिहास के अनुसार ही कम और अधिक होती 

विपयअ्देश  हैं। यदि उस देश या जाति के राजनंतिक, सासा- 
जिक तथा धार्मिक इत्तिहास भाचीन होते हुए 

नेक विप्लव, परित्थिति-परिवर्देद तथा शांति-अशांतिसय घटना- 
खली से भरा पड़ा है तो उस भाषा-साहित्य का इतिहास अवश्य 
$ उक्त स्थितियों के प्रभाव से अत्यंत दित्ताकर्षक और 'अनुरंजन- 
परी होगा। यह साहित्य के अनेक अंगों के लिए भी उसी प्रक्तार 

प हांता हू. जतस प्रकार समग्र साहत्य पर । या ता ऋशानत स 


कला आांद का पुष्ट हांना ससव नहां हू पर तर ना 
कक पक 
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किसी भाषा या उसके साहित्य के इतिहास की हृदयप्राहिता 
ठथा सनन्‍्ोरंजकूता उस साघा-सापी देश या जाति के राष्ट्रीय 
इदहास के अतठुचद्ा हद कम ऊआर अधिक हाता 
अवेश है । यदि उस देश या जाति के राजनतिक, सामा- 
जिक तथा धार्मिक इतिहास प्राचीन होते हुए 
अनेक विप्लव- परिस्थिति-परिदर्देन तथा शांतिऋशांतिसय घटना- 





बली से भरा पड़ा है तो उस भापा-साहित्य का इतिहास अवश्य 
ही उक्त स्थितियों के प्रभाव से अत्यंत चित्ताकृपक और अचुरंजन: 





के अगा कालए मा उसा अचार 
लागू होता ह जिस प्रकार ससत्र साहित्य पर। यों तो ऋशाति 





| 
| 
४ 
हु 
£2। 
| 
;| 
हि 
व । 
पं 
8 | 


होना सभव नहीं हैं पर तव भी 
से उत्कृटता का पहेंच सकत 


हाता € के साहित्य का चह ऊंचा हा 


शादिसय बातावरण ही से प्रझुल्लिठ हो सकता है ऋशानिनय 





टिक | 
आएका पयपू गा5 ब्ड्ल्ड्ल 2 मल प 


को शांति ही शाति चाहिए. ऊव किसी प्रभार की चित्त ने दुर्खिता 


२ हिंदी-नाव्प-साहित्य 


न हो, समय का एकदम मूल्य न हो, तभी ये सुख से विकसित 
होते हैं। साहित्य के एक प्रमुख अंग नाटक को ऐसे ही वातावरए 
की आवश्यकता रहती है और यही कारण है कि हिंदी दया 
अन्य भारतीय भाषाओं में नाठकों का वात्तविक आरंभ एक 
शताव्दि से अधिक प्राचीन नहीं हे । 

हिंदी-साहित्य एक सहस्न वर्ष श्राचीन हो चुका है पर उसका 
ध्यान केवल अशांतिसय वातावरण के कारण नाटकों की ओर 
नहीं जा सका और इस ओर उसकी कृपाहष्टि उसी समय फिरी 
जब इसके उपयुक्त वातावरण वन चुका था। संस्कृत-साहित्य से 
जिस प्रकार हिंदी को रिक्थक्रम मे सभी कुछ मिला है, उसी 
प्रकार नादक-साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिला है और नाव्य-कला 
के लक्षण-अंथ भी प्राप्त हुए पर उक्त अशांतिसय परिस्थिति के 
कारण उनका ग्रायः कुछ भी उपयोग न हो सका। उस स्थिति का 
संस्कृत-साहित्य के निमीण पर भी उसी ग्रकार प्रभाव पड़ा था । 
इस अशांतिमय काल पर अन्यत्र विचार किया जायगा। 

ऐसी अवस्था में, जब कि हिंदी-नाटक-साहित्य अधिक प्राचीन 
नहीं हे ओर जो कुछ द्वे वह संस्कृत-साहित्य के आवार पर 
निर्मेत हुआ है तब सस्कृत के नाख्य-साहित्य, नास्य-कला आदि 
का सक्षिप्र परिचय हिंदी-नाट्य-साहित्य के इतिहास मे देना 
नितात आवश्यक है । बहुत से संस्कृत-नाटकों का हिंदी मे अनु- 
वाद हो चुका है ओर इसलिए मूल नाटकों के निर्माताओं का 
सक्षिप परिचय भी अपेक्षित है। नाटकों के मूल तत्व, रसात्म- 
कता, अग-म्रत्यग का विवरण भी इसीलिए आवश्यक है कि 
उनके ज्ञान से नाटकों की आलोचना फरने तथा सममने मे 
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सुदिधा होती है। इन विचारों से इस मंथ के आरंस सें इन सबका 
समावेश ऊऋति संक्षेप से कर दिया गया है । 
संस्कृत नायय-साहित्य की उत्पत्ति 

नाय्य-लप्सुन्मंयों में प्राचीनतस आप अंध भरतकृत नाट्य- 

शाद्व में लिखा मिलता है कि साव्य-कला की उत्पत्ति दैदी है 
अथौत्‌ निदुश्ल सत्ययुग के व्यतीत हो जाने पर 
दैदिक-काल . ज्रेतायुग के आरंस में देवताओं ने साप्टिकतो 
ब्र्माजी के पास जाकर स्तुति की कि वह सनो- 

रंजन की छुछ ऐसी वस्तु उत्पन्न कर दे किससे देवतागण आनंद 
प्राप्तकर दुःख को भूल सके। द्द्माज़ी ने उनकी प्राथेना स्वीकार 
कर नाव्य-्वेद की रचना की [#एख़ेद से ऊघोपकथन, सामवेद 
से गायन. यजुर्देद से आभिनय-कल्ा और अथवेण से रस लेकर 
इसका निर्माण किया गया ]/विश्वकर्मो ने रंगर्संच वनाया । शिव ने 
तांडव तथा पाव॑ती ने लय नृत्य वतलाए और विष्णु ने चार 
सास्य-शैलियों घतलाई । इस प्रकार निर्मित ठैवी नास्य-्देद को 
इसके अलनंतर पृथ्वी पर मनुष्यों के लाभाथ भेजने का कार्य सरत 
मुनि को सौंपा गया ] 

परअद्य की ज्ियुणात्मिका जिसूर्ति द्वारा व्युत्पन्न इस नास्यवेट 
को यह कथा क्तिनोी प्राचीन है. यह निः्वयपृ्वक महीं कहा जा 
सकता | इन्हीं च्रिमूर्ति बी सहायता से गंगाजी को पृथ्वी एर अच- 
तारणा होना प्रसिद्ध है और चह अदच्य ही दहुत श्ाचीन है । यह 
अवश्य निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि चारों चेद के दाठ ही 
इस लाव्यवेद की रचना हुई होगी. जोअब प्राप्त न 
उस काल तक साटक-रचना नहीं हुई थी। चह निम्वय ही है कि 
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फवेद में चहुत से स्थलों पर दो तथा तीन व्यक्तियों द्वारा कमरों 
कथन कराया गया है। कवियों द्वारा इस प्रकार के कथोपकथन 
का प्रयोग वेदिककाल ही में धाद को कम हो गया था पर निर्वीनत 
नहीं हुआ था और उसका प्रयोग बरावर अब तक होता रदा हूं । 
ऋग्वेद में ऋंगार किए हुए कुमारियों का नृत्य-्गान कर प्रेमियों के 
आकर्षित करने का भी उल्लेख हे। सामवेद से गानविद्या क॑ 
पूर्णंता का पूरा ज्ञान होता है और अथवेण में वादन-गायन के साध 
नृत्य का उल्लेख मिलता है । तात्पर्य यद कि वेदिककाल में केचल 
धार्मिक रूप में नाव्य-द्श्यों के होने का अवश्य ही पता चलता है 
आर यही निष्कर्ष निकलता है कि बीज रूप में नाव्यकला वेदिक 

काल में मौजूद थी । 

महाभारत मे नट शब्द का उल्लेख है पर इससे यदि नाटक 
के अभिनेता का अर्थ जिया जाय तो नाटक का उस समय तब 
प्रचार होना निश्चित हो जाय पर पाश्चात्य चिद्दास 
पौराणिक-कार संस्कृत नाटकों की इतनी प्राचीनता मानने के 
तैयार नहीं है और नट शब्द का केवल नृत्य 
करनेवाला अर्थ लेते ह। हरिवंश में जो महाभारत का उप 
संहार है, रामायण से कथा लेकर नाक खेलने का स्पष्ट उल्लेख है 
आर रामजन्म तथा कौवेररंसामिसार नाटकों का किस प्रकार और 
किसने किसने अभिनय किया था, इन सबका विस्तार से वर्णन 
दिया गया है पर हरिवंश का रचनाकाल निमश्रमित न होने से 
इससे नाटकों के इतिहास को प्राचीनता का विचार करने में कट 
सहायता नहीं मिलती । रामायण मे उत्सवों पर 'नट-नतेकाः चे 
आनंद करने, नाटक तथा व्यासिश्रक का उल्लेख मिलता है पर ये 
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भी नाटक इतिहास मे विशेष सहायक नहीं होते । अम्नि-पुराण के 
४३६-४६ तक के सर्गों मे श्रव्य तथा दृश्य काव्य की विवेचना की 
गई है पर इसका रचना-काल भी संदिग्ध ही है। इस प्रकार तथ्य 
इतना ही निकला कि बेद्क काल में जो नाव्य-कला वीज-रूप में 
थी वह इस काल में अंकुरित अवश्य हो उठी थी पर उसका 
विशेष प्रसार नहीं हुआ था । 

इस काल के अनंतर तृतीय शताब्दि पूर्वला काल के वैया- 
करूणी पाशिनि ने शिलालिन्‌ तथा कृशाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख 
किया है और इनके डेढु शताब्दि वाद पतंजलि ने स्व-सहासाप्य 
से 'कंसनवध किया जाता है'. 'वलि-बंधन होता है! वाक््यों का 
प्रयोग किया है। इनसे पाश्चात्य विद्यानों ने उस काल में नाटक 
के अस्तित्व का बड़े परिश्षम से पता लगाया है पर यह परिश्रम 
उन्हीं दिग्गजों को शोभा देता है। कालिदास का समय अब 
अधिकत्तर विद्वानों ने प्रथम शत्तार्दि पूर्वेसा मान लिया हैऔर भास 
उनके पूवर्ती थे। अश्वधोष के नाटक आज से उन्नीस शताच्दि 
पहिले की निश्चयपूर्वक रचना हैँ | इन सबसे कई शताच्दि पहिले 
से नाटक की रचना अवश्य ही आरंभ हो गई होगी. जिससे 
वे उस पूरोता तक पहुँच सके होंगे। अतः यह निष्कर्ष कि भार- 
तीय नास्य-रचना का आरभ ढाई सहस्र वर्ष या उससे भी पहिले 
हो चुका था. अब विशेष विवादास्पद नहीं रह गया है । 

यूनानी प्रभाव ही से भारतीय-नाठक रचना को प्रोत्साहन 
मिलना दिखलाने के लिए यूरोपीय विद्वानों ने भास कालिदासादि 
के समय को यधाशक्ति इधर लाने क्वा निरतर प्रचत्न किया हैं और 


हैं। यदि वे भास द्घा > पर्देला 
ऋरते च्च्ा रहे ६! याद दे चाल तथा कालदांस दा पएरदसा 





इ हिंदी-नाउ्य-साहित्य 


की प्रथम शताब्द में सान लें तो यूनानी प्रभाव का फेवन 
निरर्थक सा हो जाता है और इसी कारण वे इनकी उत्तनीं 
प्राचीनता मानने में हिचकने हैं | इस पर 

यूनानों प्रभाव विचार करने के पहिले ग्रीक नाटकों के इतिहास 
पर ध्यान देना आवश्यक है। श्रीस में डायो- 

निसस देवता के उत्सवों पर वर्पारंभ में खुले हुए रंगशाला में 
प्रीक वीर-गाथा तथा धार्मिक दंतकथा के आधार पर खेल होते 
थे, जिसमें नटगण ऊँचे जूते पहिरकर तथा बढ़े बड़े चेहरे लगा- 
कर खेल करते थे। ये उसी प्रकार के रहे होंगे जैसे यहाँ राम- 
लीला पर अब तक बंदर, राक्षस आदि लगाते हैं । इस प्रकार 
की प्राचीनतम प्राप्य रचना, जिसे द्रीलोजी कहते थे, ईस- 
चिलस का पर्सी है, जो पूर्वेसा सन्‌ ४७२ में पुरस्कृत हुई थी। 
यूरीपिडीज़ का साइल्रौप्स इसी प्रकार की व्यंग्व-रचना थी। 
इसी समय सोफोकल्स हुआ, जिसकी रचना ईसचिलस से विशेष 
प्रशंसित हुई । ये तीनों दुःखांत रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध हुए 
हैं। पूर्वसा चौथी शताब्दि के आरंभ मे यूरोपिडीज़ की झूत्यु के 
स्राथ प्रीक दुःखांत रचनाओं की समाप्ति हो जाती है, यद्यपि 
इसका भ्रचलन पूर्वेसा द्वितीय शतात्दि तक रहा। यूरोपिडीज़ का 
समसामयिक तथा प्रतिद्वंद्दी एरिस्टोफेन्स सुखांत रचना का बड़ा 
हिमायती था और इस प्रकार की रचनाओं का खेल ब्ञामों मे घूम 
घूमकर किया जाता था, जिससे इन रचनाओं का नामकरण कमेडी 
हुआ । ये वगाल की यात्रा या रासलीला के समान थे | इसके 
बाद की ऐसी रचनाएं अप्राप्त हे ओर कभी कभी कुछ अश रोमन- 
सम्रहों मे मिल जाते हे । ग्रीस से रोम जाने पर ऐसी जो दुःखात 
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वर्ष बाद यहाँ से लौट जाना पढ़ा। मौयकाल में मिश्र, शीस 
आदि राज्यों से भारतीय नरेशों का संबंध अवश्य था पर 
इतने ही आवागमन तथा संपर्क को लेकर यूरोपियन विद्वान 
भारतीय नाट्यकला पर ग्रीक्रभाव स्थापित करने की चेष्टा करते 
रहे हैँ । मिनेडर के समय में ग्रीस तथा रोम तक में नाट्य-रचना 
तथा अभिनय का हास हो चुका था; जैसा कि ऊपर दिखलाया 
जा चुका है और यदि भास का समय पूर्वेसा प्रथम शताव्दि मान 
लिया जाय तब श्रीकअभाव का कथन कपोल-कल्पना मात्र रह 
जाता दे। भास के शाझ्ालुकूल सुगठित नाटकों के बनने तथा भरत 
के नाव्यशास्त्र के समान अंथ की रचना के विकास के लिए कम से 
कम तीन चार शवान्दि का समय व्यतीत हो चुका था और वह 
समय सिकंदर के यहाँ आने के बहुत पहिले पहुँच जाता हे । 
यवनिका शब्द को लेकर भी ग्रीक-प्रभाव का समर्थन किया जाता 
है पर यह अनगेल कथन है, क्योंकि यह एक पदी मात्र है, जो 
नेपथ्य की ओट के लिए लगाया जाता है । निप्कर्प यही निकलता 
है कि भारतीय नाव्यकला मीलिक है ओर ग्रीक नाट्यकला के 
पहिले की हे । 
संस्क्ृत नाटकों तथा काव्यों के आधार आरंभ ही से प्रधानतः 
रामायण तथा महाभारत रहे हैं और नाटकों तथा काव्यों का 
विकास भी प्रायः समान रूपेण हुआ है | दोनों ही मे वर्णनात्मक 
अंश उक्त महापुराणों ही के समान अधिक रहते आए है । नाटकों 
में कविता का अंश सदा प्रचुर रहा है और प्रायः वे वस्तु-न्यापार 
से खतंत्र रहे | अश्वचोष, कालिदास आदि नाटककार होते हुए भी 
महाकवि रहे दे और इस कारण साहित्य की दृष्टि से नाटक के 
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सहाछाव्य पृववर्ती कहे जा सकते हैं | काव्य श्षत्य-थे-कौर उसमें- 


कसशः सत्य का एश्रण कर च्च्थय वदान का प्रयास हां नाटका का 
विकास कहा जा सकता नि || 


संसक्षत नादकों का इतिहास 


दिन हुए कि बुद्ध-चरित, सौंदरानंद आदि काब्यों 

के उसिद्ध रचेता अश्वधोष के एक नाटक शारद्ददीपन्न प्रकरण या 
शारीपृत्र प्रकरण छा छुछ अंश दो अन्य नादर्ऊों 
करवधोष. के अंशों के साथ तालपतन्न पर लिखा हुआ तुफोन 

में श्र हुआ हैं। अश्वघोप सुवरणोक्षी का पुत्र 

तथा चोद्ध था। साभाग्य से शारीपुत्र प्रकरण की पएप्पिका पूरी 
नद्ध णई हे मिससे वह निश्चयतः ऊछश्वगोपष कृत कृत सादच लिया गया 
हैं। साथ ही वुद्धचरित ब्य एक ज्लोक ययातथ्य इस प्रकरण सें 
सिलता है । अन्य दो की पृप्पिकाएँ नहीं प्राप हुई पर भाणा आदि 
के विचार से तथा एक ही हस्तलिखित प्रति से प्रा होने से उनके 


श्र 


उत्थान तथा प्रसार को इृष्टि मे रखते 
हुए हुई है। उक्त नाठकों के अमों से भी वही वात हैं। इनसे 
एक से वुद्धि कीर्ति तथा धृति पात्र हैं. जो सच पर क्‍्थोपक्धन 
करती हैं और बुद्ध भगवान आते हैं। चह प्रवोध चद्रोत्य के 
समान भावात्सऊ साटक है। इन नाटकों से भरत के अथशालर से 
दिए हुए नाटकों के नियमों का पालन किया गया है और इनसे 

यह भी ज्ञात होता है कि अश्वघोष के ससच उनके पूव का नाठक 
साहित्य काफी मौजूद था जिन्हें आदश मानकर रचना की गई 


छः 


हे 


वसा 


१७० हिंदी-साव्प-साहित्य 


थी | संभव है. कि खोज कुछ समय वाद इस प्रफार के इनसे भी 
प्राचीनतर नाटकों का पता लगा ले। अच्वघोष कुशानवंशीय 
राजा कनिप्क के समय ( सन्‌ १२०-१६० के लगभग ) बृद्ध भिश्चु 
हो चुका था। अतः उसका समय ईसवी प्रथम शताच्दि का अंत 
तथा द्वितीय का पूर्वार्ध था । 
वीसवीं ईसवी शतात्दि के आरंभ मे दक्षिण में तेरह नाढकों की 
एकहस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी, जो अब निश्चित रूप से मास की 
मान ली गई है। यह कालिदास के पृर्ववर्ती नाटक- 
भास कार थे। कालिदास ने भास के साथ सौमिल तथा 
कविश्युत्र का नाम भी दिया है ओर राजशेखर ने 
भास और सौमिल के साथ रामिल का भी उल्लेख किया है। ऐसे 
सुकवियों से आदर-प्राम नाटककारों की रचना का छुछ भी अंश 
अब तक न प्राप्त होना दुभीग्य मात्र है। सास के जीवन के विपय 
में भी अभी तक कुछ विशेष पता नहीं लगा है। इन्होंने अपनी रचना 
में किसी राजसिंह का उल्लेख किया है। मध्यम व्यायोग, दूत- 
चटोत्कच, कणंभार, उरुभंग तथा दूत-वाक्य एकांकी हैँ और 
सभी रूपक के एक भेद व्यायोग ह। पचरात्रि समवकार है और 
तीन अंकों में हे । वाल-चरित में पॉँच अकों मे कृष्ण-जन्म से कस- 
बंध वक की सक्षषिप्त कथा है| प्रतिमा नाटक तथा अभिषेक नाटक 
की रचना मे श्रीरामचद्र के वनवास, लका-विजय तथा राज्या- 
सिपेक तक की कथा ली गई है। अदिसारक, प्रतिज्ञा योगधरा- 
यण, म्वप्रवासवदत्ता तथा चारूदत्त के कथानक कथा-साहित्य से 
लिए गए हू ! थे तेरहों नाटक गणपति शाद्बी के संपादन में सन्‌ 
१६४२-१५ ई८ में प्रकाशित हो चुके ह। हिंदी में इन नाटकों में 


संस्कृत नाटकों वा शतिटास ११ 


से तीन चार के अनुवाद हो चुके है। भास का समय यूरोपीय 
विद्वान ईसवी ठुतीय शताचव्दि मानते हें ऊतः यह अवश्य 
ही इसके पहिले वतेमान रहे होंगे। इनका समय अण्वघोष के 
पहिले पूर्वसा प्रधम शताब्दि अधिक संभव है । 
भास का चारुदत्त नाटक अपूर्ण हे ओर उसके केवल चार 
अंक ही अब तक प्राप्त हुए हैं। इन्हीं चार अंकों से शुद्धक के 
सच्छकटिक नाटक के प्रथम चार अंक प्रायः 
शूद्ष_ . लिए हुए से ज्ञात होते हैं। प्रथम दूसरे का 
साधन है। शुद्रक का समय अभी तक निश्चित 
नहीं हुआ है । भास का परवर्ती होते हुए भी यह ठीक नहीं हो 
सका है कि शुूद्रक नाम चास्वविक्त है या कल्पित। नाटक से यह 
नाटककार तथा राजा कहा गया है। संस्कृत के अनेक मंथों में 
इसका उल्लेख है और इसके विपय मे भिन्न-सिन्न बाते कही गई 
हैं। मच्छकटिक नाटक दस अंको से समाप्त हुआ है। यह नाटक 
अपनी विशेषता के कारण अद्वितीय है और इसमें राजनेतिक 
पड़यंत्र तथा प्रेम की कथा चड़ी सफलता से सिश्चित की गई है । 
शूट्रक को आंभदेशीय नरेश सानते हुए इसका समय पूर्वेसा ठृतीय 
शताच्दि सिद्ध भी किया जा रहा है | 
रघुदंश. कुमारसंभव तथा मेघदूत के सुविस्यात महाकवि 
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल. विक्रमोचशीय तथा सालवबिका- 
प्रिमित्र तीन नाटक लिखे हं। इनका समय भी 
कालिदास संदिग्ध है तथा इनकी जीवनी पर भी विशेष 
प्रकाश नहीं पड़ सका है । इनके समय से मसत- 
भेद है और एक पछ्ठ इन्हें विक्रमी प्रथम शतावब्दि का मानता हैं 
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राजा था। यद झ्ीहप का समकालीन था। इसका केवल एफ 


प्रहसन मत्तविल्ञास प्राप्त हुआ है। इसमे फापा 
महेंठ जिक्स लिक ओर देवसोमा सुरा की प्रशंसा करते हैं, 
चोद्ध सिश्ठु तथा पागल आते हैं, वोद्ध नीति कही 
जाती दे ओर इसके अन्ंतर प्रहसन समाप्त छोता है। यही 
प्राचीनतम प्राप्त प्रहसन है फोर बाद के प्रहसनों की अश्लीलत 
का इसमें अभाव है । इसी समय के एक नाटककार चंद्र या चंद्रद 
का भी पता चलता है पर उसकी रचना के छुछ ज्लोक ही सिले 
हं। राजतरंगिणी से इसका कश्मीर-नरेश तुंजीन के समर 
होना ज्ञात होता है । 
भसवभूति ने अपने को कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय शाख 
काश्यप गोत्र का उदुंदर म्ाहझ्मण और पद्मयुर का निवासी लिख 
है। इनका सास क्षीकंठ, पिता का नाम नीलकंद 
भवमूति तथा साता का जाठुकर्णी था। यह व्याकरण 
तक तथा सीसांसा के घिद्यान थे ओर काव्यशार 
ऊे पूर्ण समज्ञ थे। चेद, उपनिषद, सांख्य तथा योग के अच्छे 
ज्ञाता थे। इन्होने तीन नाटक लिखे हैं ओर तीनो ही कालफ्रिः 
के उत्सव पर लिखे गए है। इनका समय विक्रमीय सातद॑ 
शताच्दि का पूर्वाधे था। इनके दो नाटक मसहाचीर चरित तथ 
उत्तर रासचरित के विवरण श्री रामचद्र की कथा से लिए गा 
ह। प्रधम से कथावस्तु सीता-विवाह से आरभ होकर रावणु-बः 
के अनतर रामचद्र के रा|ज्यासिपेक पर समाप्त हाता है। द्वितीय ः 
रजक के आतक्तेप से सीता-निचौसन से आरभ हाकर अश्वसेघ यः 
के कारण लब-छुश से युद्ध होने तथा सिलन पर कथावस्तु की सर्मा' 
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होती है। मालती-माथव प्ररस्ण है, झूतः इसकी कथा कवि 
फल्पित है । पद्मावती तथा विदर्श के मंत्रियों की संतान मालती 
ओर माधव के विवाह-चर्चा से कथा आरंभ होती है, अनेक विश्न- 
वाघाएँ दूर होती हैं. ओर ख्वत में वियाह होता है। नाटयकला 
तथा अभिनय की दृष्टि से भवभूति उतने सफहा नहीं हुए हैं, 
/ जितना थे काव्य-कौशल से हुए हैं। इनके नाटकों में उत्तर राम- 
चरित सर्वश्रेष्ठ ठे और संस्कृत-साहित्य की उज्बलतम निधियों 
में से है। 
मुद्राराक्षस के प्रशेता विशाखदत्त या विशाखदेव के पिता का 
नाम महाराज प्रथु और पितामह का सामंत बटेश्वरदत्त था, जिन 
दो के विपय मे अन्यतन्न कुछ लिग्बा नहीं मिलता । 
विशासदत्त केवल इतना ही उक्त नाटक की प्रस्तावना से 
ज्ञात हुआ है । विशाखदत्त के दूसरे नाटक देवी- 
चंद्रगुप्रम फे केवल छ उद्धरण अब तक प्राप्त हुए हैं. और पूरा 
नाटक अप्राप्य है । सुद्राराक्षस नाटक के निर्माण-काल का निम्धय 
अन्य आधारों से जहाँ तक हो सका है उससे वह चौथी शताब्दि 
ईसवी का ज्ञात होता है| मुद्राराक्षस संस्क्ृत-साहित्य मे इस कारण 
अद्वितीय है कि यह केवल राजनैतिक पडयंत्रों पर निर्मित हुआ 
है। चाणक्य अपनी कूटनीति तथा दूरदर्शिता से अपने प्रतिद्रद्वियोँ 
को पूर्णरूपेण परास्त कर चंद्रगुप्त को मौरये-साम्राज्य की सस्थापना 
मे सफल वना देता है। कथावस्तु मे कहीं विश्खलता नहीं है, 
चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है और इसके उपयुक्त गुणों की अच्छी 
योजना की गई है। नाट्यकला की दृष्टि से नाटककार को अच्छी 
सफलता मिली है । देवीचेद्रगुप्तम के जो अंश अब तक मिले हैं, 


संत्टत नाटकों पा शतिहास 


वे इस नाटककार के अलुरूप ही हैं और उसका कथावसु भी 
राजनैतिक पढयंत्र के आधार पर है । 
भद्ननारायण मुगराज लक्ष्मण के विपय में विशेष झुछ नहीं 
ज्ञात हुआ है । इनका समय ईसदी सातवीं शताब्दि अनुमान 
किया जाता है। इन्होंने चेणीसंहार नामक केवल 
भट्ट नारायग. एक नाटक लिखा है. जिसकी कथा महाभारत से 
ली गई है। इसका कथावस्तु द्रोपदी के दुश्शासन 
द्वारा वाल पकड़कर खींचे जाने पर उसके चदला लेने के शपथ 
से आरंभ होता है। कौरव सारे जाते हैं ओर द्रौपदी अपना केश 
दुश्शासन के रक्त से भीम द्वारा सिंचित होने पर बॉबी है और 
नाटक समाप्र हो जाता है । चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है, ओज 
की सात्रा सी है पर अभिनय की दृष्टि से अच्छा नहीं चन पड़ा हैं। 
नवीं शताव्दि या उसके पहिले के अन्य नाटक्कारों का कम 
पता लगा है ओर उनकी रचनाओं का और भी कस । कक्‍्ल्हण ने 
कान्यकुच्ज-नरेश यशोवसी (.७२५-७४० ई०) छे 
अन्य कविगग छोर कमीर-नरेश अवंतिदर्मा के आशरिट 
शिवस्वामिन्‌ के नाटका का उल्लेख किब्राट्र। 
प्रथम ने केवल रासाभ्युद्य नाटक लिखा है और ट्विदीबय ने दत्ट 
से नाटक. नाटिकाएँ लिखी हैँ पर इनसे से एक भों प्रा न 
अ्नगहप साहराज़ के नाटक तापस-ल]त्सराज़ में नक्षातर्न- 
कथा दुहराई गई है. जो प्राप्त हे। राजशेखर ने इद्ान्या+७ 


रचेता मायुराज को करचुली लिखा है और घनिद्र >े ८ >सऋ- 
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तरंगदत्त और पुष्पदूषितक ( विश्वनाथ का पुष्पभूषित ) के उद्ध 
रण दिए हैं। दशरूप में समुद्रमंथन नामक समवकार का उल्लेख 
। अंतिम वत्सराज कृत हे, जिनके अन्य रूपक त्रिपुरदाह, 
रूक्मिणीहरण, किराताजेनीय, कपूरचरित और हास्य-चूडामणि 
है । इनके सिवा और भी अनेक नाटक इस काल के मिले हैँ, पर 
सच विवरण के लिए स्थानाभाव है । 
यह मीदूगल्य गोत्र के श्रीवद्धमानक तथा तंतुमती का पुत्र 
था। इसका समय भी विक्रमीय नवी शताव्दि है। इसकी रचनाओं 
में से एक मात्र नाटक अनर्धरात्रव प्राप्त हे और 
मुरारि. अन्य अंथों में दिए उदठ्ठरणों से।दूसरी ऋतियों का 
भी पता चलता है। उस नाटक की कथावस्तु का 
आरंस बिश्वामित्र के राम-लक्ष्मण को सहायताथ ले जाने से 
होता दें, कथोपकथन से बरहत-सी बातों को सूचना देने पर ताहुका- 
वध होता है. टसके अनंतर सीता-विवाह तथा सीता-हरण का हृश्य 
दिखलाते लक्केश का नाश किया जाता है ओर राम-राज्यासिपेक 
से समात्रि है। भवशुति के नाटकी के अनंतर रामचरित पर लिग्ते 
सब्र इस नाटक में झिसी प्रकार की विशेषता नहीं आ सकी पर 
बाबा दथा हावनत्बच पर इसका प्रगा आवबकार था । 
बट बदाबरगाय बहाराप्ट्र क्षत्रिय बण के थे, जिसकी पर- 
4९ क# अआमचट्रता मे चला कही गई # | यऋ कबिगण सरान 
ले दथा ऋकाॉबगान ऊ वधशान श्रकालजलद कफ 
हजशनर.. पीर आर मत्री ददफ या द्कि सथा शीलवती 
# तय थे टनल्टान फक्पस्मनगा बालगाग्ाय 
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जन 
संस्ट्ृत नाटकों का इतिहास ३७ 


कान्यकुच्ज-नरेश मसहेंद्रपाल (सं5 ६५०-६६५ ) के लिए और 
हुतीय इसीके उत्तराधिकारी महीपाल के लिए लिखा गया था। 
घठुर्थ कलचुरित्नरेश युवराज केयूरवर्ष के लिए लिखा गया 
धा। वालरामायण दस अंकों का महानाटक है, जिसमें कविता 
अधिक है । वालभारत अपूर्ण है और इसमें द्रौपदी-विवाह, चूत- 
सभा और द्रौपदी-चीर-कर्पण तक की कथा आई है। कपूरमंजरी - ' 
कुल प्राकृत में होने से सद्कक है ओर इसका अलुवाद भारतेंदुजी 
ने किया हे । इसका इत्त वहीं दिया जायगा । विद्धशालमंजिका में 
खंद्रवर्मी अपनी पुत्री सगांकावली को पुत्र रूप में लाट-नरेश विद्या- 
घर मल्ल के राजभवन में भेजता है ओर उसका विवाह झुंतल- 
राजकुमारी कुबलयमाला से निम्।ित होता है। राजा स्वप्न सें 
तथा शालभंजिका अथीौत्‌ चित्र में उसी सर्योकाचली को देखकर 
सोहित होता है। उसकी रानी राजा को विद्वूप करने के लिए उसी 
पुरुष छट्वेशी मगांकावली से उसकी वहिन कहकर विवाह करादी 
हैँ पर छक्म के प्रगट हो जाने पर निरुपाय होकर दोनों अर्थात्‌ 
मृगाकावली और कुबलयमाला को राजा को सौंप देती है। बाल- 
रामायण रावण के सीता के प्रति प्रेम से आरंभ होता है. जो 
स्वयवर में शिव-धघह्ठुप तोड़ना अस्वीकार कर चला जाता हैं| वह 
परशुराम से विध्न डालने से सहायता मॉगता हैं। सीता का 

विवाह उसके सामने होता है। रास-परशुराम का इद्ध इसके अन- 
तर मिटता है। रावण का विरह्‌ दिखलाने के बाद राम-सीता-वन- 
चास से दशरथ की मृत्यु तक छठा अक समाप्त होता है। तीन 
अकों से सेतु-बधन से रावणनवध तक का विवरण देकर दसवे 
में अवेपध्या लौटकर राजगदी के साथ नादक समाप्र हो जाता है । 

र्‌ 
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नाटयकला की दृष्टि से रानशेखर विशेष सफल नहीं हुए हैं। 
चरित्र-चित्रण अधिकतर शिथिल है ओर युद्धांदि का विवरण 
अभिनय के उपयुक्त नहीं हुआ है। संस्कृत तया श्राउत दोनों दी 
में कविता अच्छी की है ओर इन मापाओं पर इनका अच्छा 
अधिकार है । 
राजशेखर ने अपने समकालीन भीमट के पॉच नाठकों का 
उल्लेख किया है, जिनमें स्वप्नद्शानन अधिक प्रसिद्ध है। इसी 
समय आये क्षेमीश्वर हुए, जिनका चंडकोशिक 
क्षेमीश्वर, कृष्ण कान्यकुच्ज के राजा मह्दीपाल के लिए लिसा गया 
मिश्र था। यह सत्यवीर राजा हरिख्ंद्र के उपाल्यान 
को लेकर लिखा गया है। इनका दूसरा नाटक 
नैषघानंद नलोपाल्यान पर लिखा गया है। ये दोनों नाटक अभि- 
नय के विशेष उपयुक्त नहीं हैं। कृष्ण मिश्न का प्रवोध-चंद्रोदय 
नाटक भावात्मक है, जो इस काल के प्रसिद्ध नाठकों में गिना 
जाता है । इसकी उपयेगिता इतनी थी कि चाद में हिंदी में इसके 
कई अनुवाद हुए। 
कुंडिनपुर-निवासी महादेव तथा सुमित्रा के पुत्र जयदेव कृत 
प्रसन्नराघव में सीता-स्वयंचर, वनवास, हरण, युद्ध तथा मिलन 
तक रामायण को कथा दिखलाई गई है। इसके 
अन्य नाटककार याद रास-कथा को लेकर किसी अज्ञात कवि कृत 
छलितराम ( १००० वि० ), रामभद्र दीक्षित कृत 
जानकी-परिणय ( १६०० वि० ), महादेव कृत अद्भत दर्पण आदि 
साटक लिखे गए हैं | कृष्णकथा के आधार पर केरल के राजक्मार 
रांवेवमा का श्रयग्यम्नाभ्युद्थ ( १३०० वि० ), रूपगोस्वामी का 


दृधय फाच्य के छष्णर्नथ १९ 


विदग्धमाघद तथा ललितमाधव (१६५० वि०), शेपकृष्ण का कैस- 
चध (१६००वि०), त्रावंकोर के रामवर्मो का रुक्मिणी-परिणय (१७ 
वि०), सामराज दीक्षित का श्रीदामाचरित आदि नाठक निर्मित 
हुए हैं| फेरल-नरेश कझुलशेखर कृत सुभद्रा-घनंजय तथा तमीसंवरण 
आर प्रद्मादनदेव कृत पार्च-पराक्रम महामारत के अन्य उपास्यानों 
के आधार पर प्रणीत हुए हं। विशालदेव विग्नहराज कृत हरकेलि 
नाटक, वासनभट्ट वाण रूत पावंती-परिणय और जरगज्ब्येतिसल्स 
का हर-गौरि-विवाह महादेवजी की कथा के आधार पर बने हैं। 
सेासनाथ का ललित-विभ्रदराज और जयसिंद सूरि का हम्सीर मद- 
सर्दन ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रवोध-चंद्रोदय के वाद भावात्मक 
नाटकों मे वेंकटनाथ कृत संकल्प-सूर्योदय, कर्णपूर कृत चेतन्यः 
चंद्रोदय तथा चशपाल कृत मोहराज-पराजय उल्लेखनीय हैं | 
पूर्व-लिखित नाटकों के सिवा बहुत से अन्य साटक, नाटिका, 
सद्क आदि प्राप्त हैँ पर उन सवका उल्लेख होना हिंदी-साटकें 
के इतिहास में अनावश्यक है और उसके लिए स्थानाभाव भी 
हैं। इतना लिखना भी ऋखला मिलाने ही के लिए था. नहीं तो 
जो कुछ लिखा गया हे वह किसी अवस्था में पर्याप्त नहीं कहा 
ज्ञा सकता | 


दृव्य क्वाव्य के लक्षणग्रंध 


स्वयभू जह्मा के बनाए हुए नास्यवेद का उल्लेख अन्यत्र हो 
चुका है पर वह अचघ तक अप्राप्य हें और न उसका क्सि वाद के 
लक्षण-्रथों मे कहीं उल्लेख मिलता हैं। दतकथा सी हैं. कि वह 
देवताओं के लिए निर्मित हुआ था और मत्वेलीक पर वह भरत- 


२० हिदी-नाटर साहिय 


भुनि द्वारा लाया गया है, जो भरत के नाट्यशासत्र के रूप मे एश्वीं 
पर अवतरित कहा जा सकता है। पाणिनी का समय तीन 
शताब्दि पूर्वेसा काल के पहिले निश्चित माना जाता है, जिसमें 
कृशाश्व तथा शिलालिन के नटसूत्रों का उल्लेख मिलता हे पर 
इससे यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि पाणिनि ने नाटकों को 
तथा उनके अभिनय को भी देखा था । साथ ही दृश्य काव्य अर्थात्‌ 
ताटक-निरूपण के आचाये भरत ही माने गए हैं और कृशाश्व 
तथा शितालिन का आचाये रूप मे अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता है | हो सकता है कि वे सूत्र नृत्य या प्राचीन स्वॉगलीला 
के संबंध से रहे हों । 
वेदव्यास निर्मित सानकर पुराणों को प्राचीनता साधारणतः 
अधिक सममक ली जाती है कर इसी कारण अम्नमिपुराण का, जिसमे 
३३७ से ३४१ तक के ५ परिच्छेद नाट्यकला पर हैं, दृश्यकाव्य के 
लक्षण अंथों में पहिलि नाम लिया जाता है। परंतु इसका समय बहुत 
छानबीन किए जाने पर ईसवी चौथी शताब्दि के पहिले नहीं 
जाता | इस कारण भरतकृत नास्यशासत्र से यह किसी हालत में 
प्राचीनतर नहीं हो सकता क्योंकि इसमे नाट्यशास्र से बहुत कुछ 
अंश लिए हुए हैं। ३३७वें परिच्छेद मे नाटकों के भेद, ग्रस्तावना, 
अर्थ-प्रकृति तथा पंचसधियों का और ३३८वे से रस, स्थायीभाव, 
अनुभावादि, नायक-नायिका के विवरण दिए हैं। ३३६वे मे चार 
रीति तथा चार बृत्ति का, ३४०वें मे नृत्यकला के अंग-विक्तेप का 
ओर ३४१वे में अमिनय का विवेचन किया गया है । 
इस प्रकार देखा जाता है कि भरत का नाव्यशासत्र ही वास्तव 
में प्राचीनतम रीति-अरथ इस विपय पर प्राप्त है। जो ग्रंथ अब 


दृश्य काप्य के उत्तरर्ररथ र्३ 


विश्वनाथ के पिता चंद्रशेखर विद्वाद कवि तथा ग्रंथकतो 

थे। थे दोनों सांधिविप्नहिक महापात्र कहे जाते थे। विश्वनाथ 
वेष्णव तथा संस्कृत ओर ग्राकृत के सुकदि थे। 

साहित्द-दपण इनका समय भी चौदहदीं शताच्दि हें। इन्होंने 
कई अंथ लिखे हैं, जिनमें एक साहित्य-दप्ण दो 


खंडों मे विभक्त ह। प्रथम में छ परिच्छेद और द्वितीय में चार 
परिच्छेद दर हू । इनसे छठे परिच्छेद सें साटक पर विल्ठृत विवेचना 
हैं। विग्वताथ ले मौलिक पग्रंथकार न होते भी सरल सुगम भाषा 


कट 


सममत्र काव्यशात्र पर पूरा प्रकाश डाला हे और भरत के 
नाटय-शाल तथा दशरूप से मिलकर संस्कृत नाव्य-शाल्र की 
त्रिमूर्ति स्थापित कर दिया है । 

उक्त ग्रंथों के सिदा चोद॒हवीं शतात्डि का एक रसाणव सुवा- 

कर हे. जिसके लेखक शिंग भूपाल राजाचल के नरेश थे । सोल- 

हवीं शताब्दि ईसवी के आरंस नें सहाम्रमु श्री 

अन्य अंध कृष्ण चेंतन्य के अमुख शिष्य रूपगोत्वामी ने 

नाटक-चंद्रिका लिखी ओर इसी समय के कंग- 

भग छझुंदर सिन्न ने नाव्यअदीप का निमोण किया। ये सभी 

पूर्वोक्त अथों ही के आधार पर लिखे गए हैं और इनमें कोई 
विशेषता या मौलिक्ता नहीं हैं 

इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों का विवरण समाप्त होता हें ओर 

हिंदी की ओर दृष्टि जाती हैं । परतु शोक हैं. कि इसमें इस प्रकार 

के अंध प्रायः नहीं के समान हैं ।कू पहिले पहिल भारतेदु वादू 





€$ एक सज्जन ने सदारामकहुत नाट्कदोरएिसा को प्रथम रीतिग्रंथ मान्य 
है पर दे नाम को देखकर ऋस में पद गए हैं। झोज-िवरय में इसके 


श्श्य काप्य के लप्णपंप श्इ्‌ 


विश्वनाथ के पिदा चंद्रशेखर विद्यान्‌ कवि तथा अंवकतों 

थे। थे दोनों सांधिविमहिक महापात्र कहे जाते थे। विश्वनाथ 

वेष्णव ठया संस्कृत ओर प्राकृत के सुकवि थे । 

खाहित्द-दर्णण. इनका समय भी चोदहवीं शवाच्दि हे। इन्होंने 

कई अंय लिखे हैं, जिनमें एक साहित्य-दर्षण दो 

खंडों मे विभक्त हें। प्रथम में छ परिच्छेद और द्वितीय में चार 

परिच्छेद हैँ । इनमे छठे परिच्छेद मे माटक पर विस्तृत विवेचना 

है। विश्वनाथ ने मोलिक अंधकार न होते भी सरल सुगम भाण 

में समग्र काव्यशाल पर पूरा प्रकाश डालाहे और मरत के 

नाट्यशात्र तथा दृशरूप से मिलकर संस्कृत नाव्य-शाख की 

ब्रिमूर्ति स्थापित कर दिया है । 

उक्त ग्रंथों के सिचा चौदहवीं शताव्दि का एक रसाणव सुधा- 

कर है, जिसके लेखक शिंय भूपाल राजाचल के नरेश थे। सोल- 

हवीं शताब्दि इसवी के आरंभ में सहाप्रभु श्री 

सन्‍्यअंध कृष्ण चेतन्य के प्रमुख शिष्प रूपगोस्वामी से 

नाटक-चंद्रिका लिखी और इसी समय के लहूग- 

भग सुदर मिश्न ने नाट्यअदीप का निमोण किया। ये सभी 

पूर्वोक्त अ्थों ही के आधार पर लिखे गए हैं और इनमें कोई 
विशेपता या सौलिक्ता नहीं हैं । 

इस प्रकार सस्क्ृत ग्रथों का विवरण समाप्र होता हें और 

हिंदी की ओर दृष्टि जाती हैं । परंठु शोक हैं कि इसमें इस प्रकार 

के अथ प्रायः नहीं के समान हैं ।8& पहिले पहिल भारतेदु बाबू 


६ एक सज्जन ने सदारामकुंत नाटकदोपिद्य को प्रथस रीतिप्रथ सान्‍ा 
है पर वे नाम को देखकर श्रम में पड यए हैं। छोज-विवरण में इसीके 








हि 


कर 


रद है 


२२ हिंदी-नाज्यसाहित्य 


हरिश्नंद्र ने सुद्राराक्षस का अनुवाद करते समय सं० १६११ में 
ऐसे प्रंथ-रचना की ओर ध्यान दिया अर सें० 
हिंदी रचनाएँ. १६३६ में नाटक! नामक निबंध समात्र किया। 
इसके लिए इन्होंने संस्क्रत तथा अंग्रेजी दोनों ही 
के नाट्यकला के प्राप्य प्रंथों को आधार माना था ओर स्थान 
स्थान पर अपनी स्वतंत्र विवेचना भी करते गए हैं। आरंभ में 
काव्य के दो भेद तथा रूपक और उपरूपक के प्राचीन तथा नवीन 
भेद दिए गए हैं | इसके अनंतर नाटक-रचना का प्रस्तावना, वृत्ति 
आदि सहित विवरण दिया गया है । इसके अनंतर ऋमशः अभि- 
नय, नायक, भावन्योतन, रस आदि का विवेचन कर नाटकों का, 
संस्क्ृव, भाषा तथा यूरोपीय का, संक्षिप्त इतिहास दिया गया है । 
इस प्रकार इस निव॑ध-श्रंथ में संक्षिप्त होते हुए भी नाव्यकला 
की सभी आवश्यक वस्तु आ गई है और साथ में संक्षिप्त इतिहास 
भी समाविष्ट हो गया है । 
इसके अनंतर अ्रद्धेव पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने नाट्य- 
शात्र नामक निबंध सन्‌ १६०३० में लिखा, जो सन्‌ १६११ ई० 
में प्रकाशित हुआ था। इससे भारतीय नाव्य-साहित्य की प्राची- 
नता के दिग्दशेन के साथ रूपक, उपरूपक, पात्र-कल्पना, भाषा, 
रचना-चातुर्य, वृत्ति आदि का संक्षेप से विवरण दिया गया है। 
द्विवेदीजी ने पं० चलवत फमलाकर द्वारा लिखित नाख्य-शास्र- 





साथ नाटक-दीप का भी उल्लेख है पर ये दोनों वेदांत विषयक हैं, नाटक 
या नाव्यकला से इनसे कोई संवंध नहीं है। देखिए नागरी प्रचारिणी की 
सोज-रिपार्ट सन १९०१ स० ४९ | 


श्ट हिंदी-नावव-साहित्य 


नाटक महानाटक कहलाता है। प्रकरण प्रायः नाटक से एक दर्जा 
श्यटकर है। इसका वस्तु कल्पित हो सकता हैं। नायक मंत्री) 
ब्राह्मण, वेश्य हो सकते हैं और नायिका कुलीन, वेश्या या दोनों 
हो सकती हैं । इनके कारण प्रकारण के तीन भेद हो जाते हैं| 
अन्य सब बातें नाटक हो के समान होती हैं । समवकार वीर रस 
प्रधान दैवी रूपक है। इसके सभी पात्र देव या असुर होते हैं, 
नायक कई हो सकते हैं, वस्तु पौराणिक देव-असुर-संवंधी होता 
है और अंक तीन होते हैं। व्यायोग का वस्ठु युद्धीय होता है, 
जो पुराणों से लिया जाता है। नायक दिव्य या राजपिं होता है, 
अंक एक होता है और रस वीर होता है। आंगार या हांस 
वर्ज्य है। प्रहसन में कल्पित कथा रहती है. और हास्य रस प्रधान 
होता है | पात्रणण साधारण निम्नकोटि के होते हैं ) अंक, वीथी 
वथा भाण तीनों एकांकी होते हैं और इनमें विशेष भेद नहीं है | 
प्रथम में केवल एक ही अंक में कई पात्र खेल दिखलाते हैं; 
द्वितीय में केवल दो पात्र बातें करते हुए प्रेम-चर्णन करते तथा हँसाते 
है और तृतीय में' केवल एक पात्र सभी कहानी कह जाता है। 
ईहाम्ग तथा डिम्न चार चार अंक के होते हैं। प्रथम में अलमभ्य 
नायिका की प्राप्ति की इच्छा करने से उसका यह नामकरण हुआ 
है। नायक धोरोदात्त हो और दिव्यनारी की इच्छा करे, जो उस 
पर प्रेम न रखती ही । डिम में चमत्कार, जादू आदि अधिक 
होता है और देवता, असुर आदि पात्र होते हैं। इसमें भी नायक 
धीरोद्धत तथा रस #ंगार और हास्य होता है। अंतिम पाँच प्रकार 
के रूपकां के उदाहरण नहीं मिलते । 

उपरूपकों में नाटिका, त्रोटक, प्रकरशिका, सट्टक सुख्य हैं, 
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अन्य का फेवल नाम मात्र मिलता है. उदाहरण एक भी नहीं है । 
नाटिका नाटक के समान ही है पर इसमे केदल चार अंक होते हैं, 
सी-पात्र अधिक होती हैं तथा नायिका नायक की ज्येष्टाअणविनी 
के अधीन होती है । त्रोटक भी नाटक ही के समान है और अंक 
भी पोंच से अधिक होते हूँ। इसमें नाटक से केवल नत्य तथा 
प्रताप अधिक होता है । प्रकरण के जोड़ में प्रकरणिका भी प्रायः 
नाटिका के समान है, केवल नायक-नाथिका व्यापारी वर्ण के 
होते हैं । सट्टक भी नायिका के समान होता है, केवल भेद इतना 
ही हैं कि भाषा इुल प्राकृत अथात्‌ जनसाधारण की बोली में 
होदी है। अन्य भेद अत्यंत साधारण होते हैं । 
प्रत्येक रूमक के तीन आवश्यक तत्व कथावसु, नायक्ष- 
नायकादि पात्रणण तथा रस साने गए हैं अतः संक्षेपतः उनका 
भी यहाँ क्रमशः विवरण दिया जाता है । 
चस्तु या कथावस्तु 
दृश्य काव्य के आख्यानक को वस्तु या कथावस्तु कहते हैँ, 
जो आधिकारिक या प्रासंगिक दो प्रकार की होती है। प्रथम सूल 
तथा द्वितीय गौण होती है । प्रधान पात्र नायक- 
दस्दु नायिका के संबंध की कथावस्तु, जो समम्त रचना 
से समान रूप चलती रहती है. वही आधि- 
कारिक है । समस्त इतिदृत्त का प्रधान नायक अधिकारी 
कहलाता है ओर उसीके संचघध से यह आधिकारिक कहलाता 
है। प्रासंगिक कथा प्रधान कथावसु की शोभा-बझन के लिए तथा 
उसके विकास मे सहायता करने के लिए असंगवद् प्रयुक्त की 
जाती है और अन्य पात्रों से संवंध रखती है । यह दो ग्रक्नार की 








हैक दिप्वीना7+-सारिप 


होती र्र--पताफ़ा तथा प्रकरी | जो प्रासंगिक सस्तु आधिकारिक 

के विकास में सहायता या वाता देते।ए यरावर, कभी कभी 

अंत तक, चलती रहती रै, बह पताफ़ा ? और प्रफरी वह है, जो 

साधारण तथा थोड़े समय के लिए काम में लाई जाती हे और 
जिसका मुख्य पात्रों से को संबंध नहीं रहता । 

कथावर्तु का उसके आधार के अनुसार तीन भेए होता है । 

प्रथम प्रस्यात है, जो पीराशिक या ऐतितासिक आस्यान से लिया 

गया है, दूसरा उत्पाद श्र्थात्‌ केवल कवि-कल्पित होता है और 

तीसरा मिश्र अर्थात्त्‌ मिश्रित होता है । 

फथावरतु के विकास प्र्थात प्रधान फल की सिद्धि की ओर 

अग्रसर करने मे सहायक घचमत्कारपूर्ण अंशों को अथन्‍यकृति 

कहते हैं, जो पॉच होती हैँं। पताका तथा ग्रकरी 

सर्व-मकृति का उल्लेख हो चुका है। बीज बीजवत्‌ पहिले 

टू सूक्ष्म होते हुए भी वस्तु के विकास के साथ-साथ 

विस्तृत होता जाता है, इसीसे आरंभ में संक्षेप में कही हुई बात 

को, जो फल-सिद्धि का कारण बनती है, बीज कहते हैं| किसी 

कथा के समाप्त होते होते आगे के इतिब्ृवत्त से अविच्छिन्न संबंध 

स्थापित कर देनेवाली बात विदु कहलाती है। कार्य बह है, 
जिसकी सिद्धि के लिए सच उपाय किए गए हों । 

कथावस्तु के घटनाक्रम अर्थात्‌ कार्य-शखला के पॉच विभाग 

किए गए हैं, जो अवस्थाएँ कहलाती हैं । फलप्राप्ति 

अवस्था. की जो उत्कठा होती है, उसीको आरंभ कहते 

हैं। उस फल की प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयत्न 

किए जाते हैं, वही यत्न है। सफलता की संभावना या आशा हो 


चंस्तु था कथादवस्तु 8 


जाने पर प्राप्याशा की अवस्था पहुँच जाती है और जच यह 
आशा निश्चय में चद्दल जाती है तव नियताप्ति हो जाती है । 
जब फल की प्राप्ति होती है. तव फलागम कहलाता है । 
पूर्वोल्लिखित पॉच अवस्थाएँ जब विकासोन्मुख रहती हैं उस 
समय कथावस्तु के प्रधान तथा गौण अंशों का मेल मिलाने के 
लिए संधियाँ होती हैँ, जो अवस्थाओं के अनु- 
संधि. सार पॉच सानी शई हैं। एक एक अवस्था की 
समाप्ति तक ये संधियोँ चलती हैं और अनुसारी 
खर्थ-प्रकृति से इनका मेल मिलाती हैं। ये झुख, प्रतिमुख, गर्स; 
विमश या अवमर्श तथा निर्वेहण या उपसंहार हैं । आरंभ अवस्था 
के संयोग से कुल रसों के साथ जहाँ चीज अर्थ॑-प्रकृति का उत्पा- 
दन होता है वह सुख संधि है। इसके बारह अंग माने गए हैं । 
प्रतिमुख संधि में यक्कों के कारण वीज का प्रस्फुटन होता है और 
घटनाक्रम आगे बढ़ता हें। इसके तेरह अंग होते हैं। गर्भ संघि 
में वीज का विशेष विस्तार होता है ओर विफलता की आशंका 
रहते भी सफलता की आज्ञा हो ज्ञाती है । यह अथंप्रकृति पताका 
के साथ चलती है और इसके वारह अंग होते हैं। अवसशो संधि 
में पूर्ण विस्तार होते हुए नियताप्नि अवस्था पहुँच जाती है पर 
ध्यर्थ-प्रकृति प्रकरी के अनुसार नई विध्न-दाघा ञा पइती हे । 
इसके तेरह 'अग माने गए हैं | निवेहण-संधि मे फलागन अवस्था 
तथा कार्य पर्ध-प्रकृति के अनुसार पूर्व-कथित चारों सधियों में 
वर्णित प्रयोजन की सिद्धि अथौन्‌ फलू-प्रामि हो जाती है। ऋझच 
दीज पूर्णतया विस्तार पाकर सप्ल हो झ्वाता है। इसके चौदह 
आग माने गए हैं । 





पाद गण घ्३ 


नाटकीय कथावस्तु के दीन और भेद किए गए हँ--सवे- 
श्राव्य- धअर्यन्य या स्व॒गत और नियतश्नाव्य। जो सब पात्रों के 
सुनने योग्य हो वह प्रधम और जो किसी के सुनने योन्च न हो 
वह द्वितीय है। ठवीय अपवारित तथा जनांतिक दो प्रकार का 
होता है। सामले पात्र के रहते भी उसी की रहस्य की बात पर 
मुख फेर कर कठाक्ष करना. जिसे वह न सुने अपवारित है। 
कुछ पात्रों से वचाकर छेंगलियों का ओद करके दो का गुप्त वात 
करना जनांतिक हैं। इन तीन के सिवाय एक आकाशमापित 
होता है, जिसमें ऊपर की ओर देखकर मानों किसी अन्य पात्र 
की वात छुनने का नाव्य करके उसके प्रश्नों को छुहराते हुए 
उत्तर दिया जाता है। 


पाम्न गए 


प्रधान पात्र नायक है, जिसे विनीत, त्यागी, छुशल, प्रिय 
वोलनेवाला, उच्च वंशस्थ . घीर, युवा, साहसी, चुद्धिमान, विद्वान 
आदि सच गुण संपन्न होना चाधिए। नायक चार भ्रकार के होते 
हैं। घधीर सभी होते हैं पर उद्ात्त, ललित. शात तथा उद्धव होने के 
कारण ये चार भेद प्रकृत्या हो जाते हैँ। उदात्त नायक क्षमाशील, 
अत्यत हृद्ब्रत तथा गभीर और आत्मगौरच को विनव के आव- 
रण मे रखते हुए अहकार तथा आत्मप्रशला से दूर रहता है। 
लांखझत के स्वक्ञावर म ऋतुतता: छुख्र- कलासक्ति त्त्था निर्श्नितता 
रहती है । शात नायक क्षत्रियेवतर ब्राह्मण-बणिक हात हें ओर 
प्रकृत्या शाति-भिय होते हूं । उद्धत नाचक शुर. अाहप्ए[, उद्दड, 
आत्मप्रशसक तथा घसडी होता है । 


रत दड 


दोन भेद होते हूं । इनके अवस्था के अनुसार मुन्धा- मध्या तथा 
प्रगल्मा या पभौदा तीन ठीद भेद होते हैं। इस सवके भी प्रथस 
प्रेयसी या दाद की होने से दो दो भेद ज्येष्ठा या कनिया होते 
ह६ै। इस प्रकार नायिका के अठारह भेद हुए। इनसे सध्या 
बया प्रगल्सा के धीरा, अधीरा दया घीराधीरा ये तीन तीन मेद 
होते हैं । इन भेदों के सिवा व्यवद्यार तथा दशा के अनुसार आठ- 
भेद किए गए हैं अथाौव्‌ स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहो- 
त्कंठिता, संडिता, कलहांतरिदा, विपलच्धा, शोपित्‌ पतिका तथा 
शभिसारिका । नायिका की सहायक उसकी सखी, दासी आदि 
होती हैं । 

नाविका के सौंदर्य-चर््धक उपाद्मन अलंकार कहलाते हैं। 
भाव, हाव तथा देला अंगज; शोभा, क्लांति, माधुये, दीप्ति, प्रग- 
ल्‍्सता, घेर्चे तथा ओऔदाये अयन्नज और लीला, विलास, विश्रम, 
विव्वोक, विच्छिति, किलर्किचित, इुद्धमित, मोट्टाथित, ललित 
तथा विहृनत स्वभावज होते हैँ। ये छल मिलकर बीस हुए। 
साहित्य दर्पण मे विश्वनाथ ने इनके सिया आठ स्वभावज अलें- 
कार और वताए हूँ. जो तपन. सुग्वता. विक्षेप, मद कुतृहल, 
हसित, चकित ओर केलि हैं । 


रस 
दर्शकों के छृदय में नाटकों का अभिनय देखकर जिन रखो 
का उद्रेक होता है. उन्हीं का दृश्य तथा श्रव्य काच्यों में प्रमुख 
स्थान है। इन्हींका क्रमिक विकास ही रस-सिद्धांत है। भरत मुनि 
ने साल्यशास्र मे पहिले पहिल इस सिद्धांत को स्वीकार किया 


द््द्ृ हिंटी काटा मादिय 


है और उनके इस सत्र पर 'विभावानुभावज्यभियारिसंयोगान 
रसनिप्पत्ति/ यद निर्मित हुआ ह। यथपि भरत मुनि ने अपने 
पू्ववर्तियों का इस संबंध में उल्लेस डिया टै पर उसऊी प्रमुस्सा 
न रसादते कल्रिदयेः प्रच्तते! सूत्र से पद्चिलि पढ़िल उन्दींने 
की है| विभाव, अनुभाव तथा व्यमिचारी ( संचारी ) आयों के 
संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव हे दो भेद आलंगप्रन 
तथा उद्दीपन होते हे | बिना किसी आधार के किसी भी रस के 
स्थायोभाव का दशकों में स्कुरण नहीं हो सकता अतः नायक 


जैक 


नायिकादि पात्रगण आधार या श्ालंबन होते दें। स्कुरए दोने पर 
उसकी उद्दीप्ति होने के लिए उद्दीपनों की आवश्यकता पड़ती है 
शर्थात्‌ परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे स्थायी भात्रों को 
उत्तेजित होने का अवसर मिले । आलंबन के रहते भी यदि अलु- 
कूल परिस्थिति न हो तो वह बीज रूप स्थायी भाव वहीं हृदय में 
ही मुरका जायगा। इस प्रकार जब उद्देपनों से वह बीज अंछु- 
रित हो उठता है, तब आलंबन के हार्दिक भाव वाह्य आकृति से 
स्पष्ट प्रकट होने लगते हैँ ओर इन्हीं आकृति-परिवतनों को अनु- 
भाव कहते हूँ । हार्दिक भावों के अनुगामी होने के कारण ही 
इनका नाम अनुभाव पड़ा है। अनुभाव कायिक, सानसिक तथा 
सान्तविक तीन प्रकार के होते हैँ | प्रथम दो तो बहुत हो सकते हैं 
पर सात्त्विक आचार्यों ने आठ माने है, रोमांच, स्वरभग, वेवर्स्य 
अश्लु. स्वेद, वेपधु, स्तभ तथा प्रलय। अनुभाव का एक भेद 
आहार्य भी माना जाता हैं पर उसको वेश-भूषा के कारण होने से 
अनुभव के अतर्गत न मानना ही समीचान है । 

भाव दो प्रकार के होते हे-स्थार्यी तथा ज्यभिचारी या 


रस इ७ 


संचारी | स्थायी भाव सानव मत्तिप्क मे सदा बने रहते हैं, पर 
थे अधिकतर शांत रहते हैं. केवल कारणवश उत्तेजना मिलते पर 
वे प्रकट हो उठते हैं। श्रव्य काव्यों में केवल वाणी से और दृश्य में 
धाणी तथा अभिनय दोनों से थे उत्तेजित होते हैं। ये भाव स्थायी 
होने के कारण अन्य साधारण भावों हारा, चाहे पे उनके अनुकूल 
सजातीय हों या विरोधी विजञातीय हों. कभी आच्छादित नहीं 
होते। ये स्थायी भाव नास्यशात्र मे आठ माने गए हँ--रति, 
हास. शोक, क्रोघ, उत्साह. भय, जुगुप्सा ओर विस्मय । नवें शम 
के विपय में दशरूप में शससपि केचित्याहुः पुष्टिनोव्येपु नेतस्थ! 
लिखा है, पर यह कथन सारहीन है। इन स्थायी भावों से क्रमशः 
अंगार, हात्य, करुण, रोठ्र. वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत ओर 
शांत रसों की निष्पत्ति होती हैं। इन रसों के सिवा ग्रेय, वात्सल्य, 
कौल्य, का्पण्य तथा भक्ति को भी छुछ आचार्यों ने रस माना है । 
व्यभिचारी भाव वे हैं. जो वरंग के समान ऊपर ही ऊपर 
आते और निकल जाते हैं, उनका प्रभाव विशेष समय तक नहीं 
रहता। ये स्थायी सावों को विशेष स्पष्ट या पुष्ठ मात्र कर देते हैं 
ओर कुछ समय मे यह काय पूर्ण कर हट जाते हैं। इस कारण 
ये सचारी भी कहे जाते हैं । ये तेतीस वतलाए गए हैं जैसे निर्वेद, 
ग्लानि, शंका, घृति, जडता, हे, देन्च आदि । ये भावगण स्थायी 
भावों के अनुकूल वथा विरोधो भी होते हैं । 
इस प्रकार इन विभावों, भावों तथा अनुभावो के संयोग से 
रस का परिपाक होता हैं पर इस रस का आनंद क्तसि प्रकार 
सिलता है. इसके विषय में चार मतन-भेद हैं। थे लोल्लट का 
उत्पत्तिवाद, शकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का सुक्तिवाद 
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ओर अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। उत्पत्तिवाद में यह 
कहा जाता है कि अभिनेता के सुंदर अ्रमिनय को देखऊफर दशेकगण 
उसीमें वास्तविक पात्रों के रस की श्रतीति कर आनंदित होते हैं, 
स्वतः उनमें रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुमितिबाद 
कहता है कि अभिनेता के कुशत्त अभिनय को देखकर दशेकगण 
वास्तविक पात्रों के भावानुभाव संयुक्त रस का स्वतः अनुमान कर 
आनंदित होते हैँ और अभिनेताओं पर उन सत्र का कोई असर 
नहीं होता । अतुकरण-रूपो रसः का प्रादुर्माव दर्शकों ही में होता 
है पर अनुमान हारा । झक्तिवाद में कहा गया है कि रस अनुमान 
का विपय नहीं है ओर न कोरी श्रतीति मात्र है। इसमें शब्दों के 
तीन कार्य अभिवा, भावना तथा भोगीकृूति माना गया है| प्रथम 
से साधारण अर्थ का ज्ञान होता है, ह्वितीय से नटों द्वारा दिख- 
लाए गए वास्तविक पात्रगण का वैयक्तिक ज्ञान ( सीतात्व ) 
सिटाकर साधारण ज्ञान ( सुंदर सती स्रीत्व ) रह जाता है और 
ठतीय से दर्शकगण को उसका पूर्ण आनंद त्रह्मानंद के समान ही 
मिलता है । इस आनंद की अलजुभूति सह्ृदय दशकों को ऐसी 
होती है कि वे सच कुछ भूलकर उसी में छुछ समय के लिए तन्‍्मय 
हो जाते हैं। इनका रसास्वाद परत्रह्म-साक्षातकार की श्रेणी का 
है| अभिव्यक्तिवाद उक्त तीन कार्यों में से अंतिम दो को प्रमाण 
के अभाव में नहीं मानता। सभी सहृदय दशकों के मस्तिष्क में 
स्थायी भाव स्वतः वर्तमान रहते है, जो नाटक को देखकर विभा- 
वानुभावादि द्वारा उत्तेजित होते हैं ओर रसत्व को प्राप्त हो जाते 
है। यह रसानुभूति लौकिक मात्र नहीं रह जाती प्रत्युत्‌ अलौ- 
किक हो जाती है। अभिनव गुप्त के इस अभिव्यक्तिवाद को 
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तथा संलाप हैं। प्रथम में एक पात्र दूसरे को युद्ध के लिए ललक्कारता 
है, द्वितीय में दैवयोग या पदचंत्र द्वारा शत्रु में भेद डाला जाता 
है, ठतीय में जिस काय के लिए पात्र आता हे वह न कर दूसरा 
कार्य करता हे और चौथे में गंभोर वातीलाप किया जाता है। 

आरभटी ब्रत्ति सैद्र, मयानक तथा वीमत्स के अनुछूल होती 
है और इसके व्यापार में जादू, संग्राम, क्रोध, उद्दंडवा आदि 
अधिक रहता है । यह चार प्रकार की होती हे--संक्षिप्ति, चल: 
त्थापन, संफेट तथा अवपात | प्रथम में कृत्रिम उपायों से बड़े काय 
को संक्षेप में तुरंत कर लिया जाता है पर अन्य मत यह भी है 
कि प्रधान पात्र का एकाएक वास्तविक परिवरतेन या छद्यस्थ भाव 
का परिवतन भी संक्षिप्ति कहलाता है। मंत्र-चल से कुछ कार्य कर 
डालना हितीय है तथा क्रद्ध व्यक्तियों का युद्ध करना ठ्तीय है । 
अवपाव में उपद्रव, भय-युक्त आना जाना दिखलाया जाता है । 

भारती वृत्ति में बाग्व्यापार मात्र होता हे ओर वह संस्कृत 
भाषा ही में, प्राकृतों में नहीं, होता है। इस कारण केवल पुरुषों ही 
द्वारा चह प्रयुक्त होती है । नाव्यशात्र के अनुसार वीर, रोड तथा 
अद्भुत रसों के तथा अन्य मत से सभी रसों के यह बृत्ति अनु- 
कूल है। इसके प्ररोचना, आमुख, वीथी तथा प्रहसन चार मेंद 
होते हैँ । प्रथम दो पृर्तरंग के अंतर्गत आ जाते हैं और अतिम 
दो नाटक के भद मात्र हैं, जिनका यथावसर दर्शकों का मनो- 
गज़न करने के लिए प्रयोग द्वोता है 

भाषा के लिए सस्क्रत आचायों ने बहत से नियम बनाए हें 
पर इन सबको डेखने से यही म्पष्टनः निम्छा निकलता दे कि 

९ आापा पात्रों के स्वमावानुकृल होनी चाहिए, जैसे एक विद्वान पात्र 


ना 


पूर्वरग सथा प्रस्तावना | 


को भाषा एक निपद पात्र की भाषा से भिन्न होनी चाहिए। यही 
नियम सार्थक भी है पर अब कुछ ऐसी भी प्रथा चली है कि 
संपूर्ण चाठक में एक सी भाषा हो। केवल पठन पाठन से यह 

नियम-पालन चाहे न खटके पर अभिनय मे यह अवश्य कणे- 
कटु हो जायगा। संस्कृत नाटकों सें शुद्ध संस्कृत तथा अनेक प्रकार 
की आ्राकृत आदि भापाओं के रहने से पात्रों की श्रेणियों के अनु- 
सार किस किस भाषा का प्रयोग कब केसे किया जाय इसके लिए 

बहुत से नियम वन सके हूँ पर हिंदी नाठकों के लिए वे सच 

निप्रम लायू नहीं हो सकते । इसमें केवल अधिक संस्क्नत-मिश्चित, 

सरल, गंभोर पात्र तथा अवसर के अनुसार भाषा में भेद किया जा! 
सकता है। झन्प प्रांतीय पात्रों द्वारा उन्हीं की भाषा का प्रयोग भी 

अस्तावित हुआ था पर वह व्यथे है। भारतेंदुजी ने प्रेम चोगिनी 

में मराठी भाषा का इसी कारण इुछ प्रयोग किया था पर हिंदी-' 
भाषी के लिए उतने ही सात्र के अजुवाद की आवश्यकता पड़ ' 
गई। भाषा समय नाटक की एक ही होनी चाहिए । 


पूर्वेरेंग तथा प्रस्तावना 


नाटक का अभिनय आरंभ करने के पहिले उसके कुशल- 
पूर्वक संपादित हो जाने के लिए जो छुछ कृत्य किए जाने का 
शाल्लीय विधान है, उसीको पूर्वरग कहते हैं । नगाडा चजाकर 
अमिनय आरभ की सूचना देना, गायक-वादक का आना, गायन 
तथा वादन का होना ऋमशः प्रत्याहार, अवतारणा, आरंभ और 
आजश्षवण कहलाते हैं । इसके अनंत्तर सूत्रधार संगल कलश तथा 
इंद्रध्वज के साथ रंगमच पर फूल चिखेरता हुआ आता है और 
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माजेन कर सुतिपाठ करता हुआ इंद्र-ध्वज को अमिवादन करता 
है। वहाँ तक नांदी समाप्त हो जाती है। इसके वाद रंगद्वार ऋृत्य 
श्रार॑म होता है । सूत्रधार या स्थापक आकर मंगल के सछोक पढ़ता 
हे और इंद्र-ब्वज का पुना अभिवादन करता है। प्रलावना में 
पारिपाश्वेक, विदूषक या नट से वातचीव कर नाटक तथा नाठक- 
कार का परिचय देकर नाटक आरंभ कराता है। 

पूर्बरंग के कृत्य विशेषत+ अभिनेताओं के अपने अपने हुछ्ल 
मंगल के लिए ही होते हैं अतः नाटककारों ने प्राचोनकाल से 
उस ओर ध्यान नहीं दिया और उक्त ृत्व को अभिनेताओं को 
निज रुचि-अलुसार करने की स्वतंत्रता दे दी | प्राचीनतम नाटक- 
कारों ने नांयंते सनत्रवार/ करके अपना अपना नाटक आरंभ 
किया है। भरत झुनि ने इन सब का विस्तार-पूर्वक विवरण केवल 
इसलिए दिया है कि अभिनेतागण भी अपने कृत्य को समन लें 
आर यथानुसार करें| यही कारण है कि वाद के लक्षणकारों ने 
इसपर विशेष नहीं लिखा है । 

नांदी या मंगल-पाठ के छोक नाटककार अपने नाटक की 
कुणलपूर्बक समाप्ति के अर्थ देता है और इसकी संस्या आठ या 
बारह पढ़ों या चरणों की होनी चाहिए। यह नियम भो सर्वत्र नहीं 
माना हुआ ज्ञात होता है । कहीं कहीं केवल एक पद अर्थात्‌ चार 
चरण ही मिलते हैं । यह सच जो अब तक लिखा गया है, मुस्यतः 
धार्मिक-विचार से होता आया है पर अब धार्मिक-विचारों की 
कमी के साथ इन सब का भी अभाव वढ़ता जा रहा है । 

प्रस्तावना पॉस प्रकार की है--कथोद्धात, प्रवर्तेक, उद्धात्यक, 
प्रयोगातिशय तथा अबगलित । सूत्रधार के वचन के अर्थ या माच 


रंगशाला या घेक्षागृदद छ्इ 


को अह्ण कर जहाँ पात्र का प्रवेश हो वह प्रथम और जहाँ उसके 
रहस्य की वात के आश्रय से पात्र-प्रवेश हो चह द्वितीय है । दतीय 
मे सूत्रधार की वाद का दूसरी प्रकार से अर्थ लगाकर पात्न रंग- 
मंच पर आता है। चौथे में स्पष्ट ही पात्र के आगसन का उल्लेख 
किया जाता हैं और पोंचवें मे एक प्रयोग में किसी प्रकार के 
साच्श्य आदि की उद्धावना द्वास पात्रअवेश की सूचना दी 
जाती है। पस्तावना का प्रयोग भी अब क्रमशम उठता जा रहा 
है। भारतेंदुली के समय हो से अस्तावना की कमी होती जा 
रही है और अब तो कभी कभी नाठकों में इसके दशन मिलते हैं। 


रंगश्वाला या प्रेक्षायह 


प्राचीनकाल ही से नाटकों के अभिनय होते आ रहे हैँ और 
ये नादक इसी काय के लिए लिखे जाते थे । यह दूसरी वात है 
कि थे नाटक पढने मे भी आनंद देते हैं ओर केवल इसी कारण 
उन्हें श्रब्य मान लिया जाय, च्श्य नहों- अनगेल कथन सात्र है । 
कितने आचीन नाटकों से अभिनय होने या किए दाने का उल्लेख 
है। छोटा नागपूर की रामगढ़ पहाड़ी में दो गुफाएँ मिली हैं, 
जिनमे विक्रमीय संवत्‌ के दो शताच्दि पहिले का वना हुआ शरेक्षा- 
गृह मिला है, जिसे कसी छुठन॒ुका देवदासी से वनवाया था। 
दूसरी गुफा में अशोक के समय की लिपि क्वा एक लेख भी 
मिला है | नाव्यशालत्र मे गुफा रूप से प्रेक्षागृह के वतने का भी 
उल्लेख है। इसके अनुसार प्रक्षायृह वोन प्रकार के होते थे--विक्छ, 
चतुरलत तथा क््यल्र। प्रथस दो जनसावारण के लिए कथा 


डे ० 


अंतिस ऐश्वयेशालियों के निजी सनोरलन के लिए बनते थे 
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साधारणतः मध्यम ही काम में आता था, जो ६४ हाय लंबा और 
३२ हाथ चौड़ा होता था | एक हाथ डेढ़ फुट के वरावर होता है । 

इन प्रेक्षागहों के दो मुल्य भाग होते थे, एक अभिनय का 
स्थान अर्थात्‌ रंगमंच तथा दूसरा श्रेक्षकों के बेठने का स्थान । 
रंगमंच के खंभे तथा दीवाल चित्रकारी आदि से सुसज्जित किए 
जाते थे और शब्द गजने के विचार से तथा आकाश, स्वर्ग आदि 
फा दृश्य दिखलाने की सुविधा के विचार से दो खंड के होते थे । 
इसीमें देवता के पूजन का स्थान, नेपथ्य गृह आदि भी बनाए 
जाते थे। प्रेक्षकों अर्थात्‌ दर्शकों के स्थान पहिले चार वर्ण के 
अनुसार चार भाग में रहते थे ओर एक स्थान विदेशी आगंतुकों 
'के लिए भी होता था। स्थान की कमी होने पर दूसरा खंड भी वन 
सकता था । नाव्यशासत्र का यह विवरण इतना पूर्ण है कि आजकल 
के बने हुए अच्छे थियेटर गृहों का वर्णन सा मालूम होता है 

मिन्न भिन्न दृश्यों के दिखलाने के लिए पर्दों का भी प्रयोग 
होता था। किस रस के लिए किस रंग का पदो होना चाहिए, किस 
पर कैसा दृश्य घना हो, इसका विवरण दिया गया है। यवनिका 
फो लेकर यूनानी प्रभाव ही तक नहीं प्रत्युत्‌ यूनानी नाटकों ही के 
आधार पर भारतीय नाटक-रचना की कल्पना की गई है| वास्तव 
में यह ज्ञात होता है कि यह पदी यूनानी वस्ध से वनता था और 
इस कारण यवनिका कहा जाने लगा। यह पट रंगमंच तथा 
नेपथ्य के बीच पड़ा रहता था । 

सफल अभिनय के लिए अभिनेताओं का चुनाव, उनकी वेश- 
भूपा और अभिनय करने के ढंग आदि सभी आवश्यक हे पर उन 
सबका विवरण था विवेचन इस अंथ के लिये आवश्यक नहीं है। 





६देतीप पए्करराए 








साहित्य स्वदेश की जनता की परिस्थिति के अलुझूल, समय 

. 4 [० अधि. ेःाः बे या ८ 
के अनुसार, चित्तद्ृत्तियों को समुदाय रूप सें प्रतिविंद ही होता 
पैर परित्थितियों के परिवर्दन से चित्ततक्तियों 
स॑ चरत्तराचय 


2] 


विषय प्रदेश के परिवर्तित हो जाने पर साहित्य पर भी 

उसका हुरंत प्रभाव पड़ जाता हैं। इस कास्ण 
साहित्य के इतिहास-लेखकों का उसके आदि से अंत तक की इन 
वचित्तइृत्तियों पर दृष्टि रखते हुए तथा साहित्य से उनका सानंजत्व 
दिखलाते हुए ही इतिहास लिखना प्रधान ध्येद होना चाहिए 
ओर ऐसा न करने से इतिहास साथक नहीं हो सकता । ये परि- 


स्थितियों राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक हो प्रधानत+ होती 


हूं और अन्य परिस्थितियों भी प्रायः इन्हीं मे से किसी के ऋंत 
गत आ जाती हैं। इन्हीं कारणों से ऐसा भी होता है कि लाहित्व 
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के कितने अग किसी काल-विशेष से विशेष परियुष्ट हो जाते हूँ 





झौर किसी काल मे उनकी ओर साहित्यकारों का ध्यान भा नहीं 
जाता । हिर्दी-साहित्य ही मे उसके इतिहास के काल-विभाग ही 


५ 


है 


अऔचई (८ 
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इसके परिचायक है। आदि-मध्य ऊऋादि को वीर गाया 


८ पे क्ह्ना परिस्थिति पीस पक पयभा+>कमकनकमतजक, ऊदता का चित्त 
रांदे आदि काल कहना पारात्धात के अलछुतार हऊचता का चि 
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|| 
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थृत्ति के परिवर्तनों ही की सूचना देता है। इसी चित्बृत्ति के 
कारण सोहित्य का गद्य भाग आधुनिक काल के पहिले नाममात्र 
को मिलता है और वह भी केवल एक विपय घर्स को लेकर ही 
बना है। साहित्य की रचना का आधिक्य राष्ट्र के शांतिमय वाता- 
वर्ण की सूचना उसी प्रकार देता है, जिस प्रकार उसकी 
कमी अशांति की ओर इंगित करतो है। इसीलिए जब शअशांति- 
मय भारत का एकाएक इंग्लैंड के आंतरिक शांतिमय वातावरण 
"में प्रचद्धित साहित्य से परिचय हुआ तब उसकी अपने साहित्य 
के अनेक अंगों की कमी तथा अभाव की ओर दृष्टि गई और 
उसने ऑग्रेजी साहित्य के उन पुष्ट अंगों को देखकर अपनी कमी 
को पूरा करने का प्रयास आरंस किया । 
हिंददी-साहित्य का इतिहास प्रायः एक सहंस्न वर्ष से पहिले से 
आरंभ होता है और उसका आदि काल, जो प्रायः चौदहवीं 
दताब्दि के मध्य तक आता है, वीर-गाथा-काल भी कहलाता है । 
“इस काल की बहुत कम रचना प्राप्त है और समय द्वारा नष्ट होने 
के सिचा भी इस कमी के दो स्पष्ट कारण हैं। सम्राट हर्पवर्द्धन के 
साम्राज्य के ध्वंसावशेप पर अनेक छोटे छोटे राज्य उत्तरापथ में 
स्थापित हो चुके थे और उनमें आपस के विद्देष तथा फूट से 
निरंतर युद्ध चलता रहा था। इसी वीच मे मुसलमान आक्रमण- 
कारी भी यहाँ आ पहुँचे और खूब विप्लव मचा, जिससे उक्त 
अशांत-काल में साहित्य-रचना की ओर कम रुचि हो सकी । 
अपने अपने चीर नरेशों की वीर-गायाएँ उनके आश्रित चारण- 
गण लिख गए हैं, जो बहुत कुछ कमी-बेशी के साथ अब प्राप्त 
हूँ दूसरा कारण यह भी था कि विद्वान साहित्यिक संस्कृत दी 
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की ओर झुके हुए ये ओर उनकी हिंदी की ओर उतनी समता 
भी न थी । यही कारण है कि उस काल सें संस्छृत-प्राकृद में भी 
जितना कुछ साहित्य वन सका था उतना भी हिंदो में नहीं चन सका | 

इसके अनंतर मुसलमानों का भारत में पेर उझम गया और 
एक छोटा-मोटा साम्राज्य ठथा कई छोटे-छोटे राज्य भी स्थापित 
हो गए । इन सदको उलव्न्पयुलट कर प्रचल मुगलस्साम्राज्य 
स्थापित हुआ, जो प्रायः हिंदी-साहित्य के मध्य-काल के साथ साथ 
समाप्त हुआ। इस काल के पूर्व भाग सें सारत का प्रबल आक्र- 
सणकारियों से घरेलू हेप. फूट के कारण अपनी रक्षा न कर सक्से 
पर ओर स्वतंत्रता के अपहत होने की स्मृति ददी रहने से वथा 
स्व आशामय ईपवर की कृपादृष्टि को ओर आशा लगाए रहते 
से भक्तिपूर्ण रचनाएँ बहुत हुई और खूब हुई । इचर भाग में 
झुगल-्साम्राज्य फे अंतर्गत कुछ शांति स्थापित होने. दासता की 
अआदत पड़ जाने तथा विलास और सनोरंजन-प्रिद होने से. कवि 
गण या साहित्यकारों ने अपने अपने आारूय-दाताओं के आनंद- 
विलास ज्औौर मनदोरजन के लिए रीतित्मपों की आड मे खूब 





कई पृ: 
सामग्री जुदाई। कभी कभी कसी हिददू वीर नरेश्ञ के स्वतत्नता 


के लिए प्रयास कर बेठने पर छुछ उदड कविता भी इस काल में 
दिखलाई पड जादी है पर वह नाम सात्र को है । कविता के सिवा 
इस दाल में कुछ गद्ञ्थ भी लिखे गए हैँ पर वह अधिकतर 


टीछा हैं या धर्मकथा सात्र हैं। कसी भी गभीर या गहन दिपय 
पर एक भी रचना नहों मिलती. क्योंकि उसके लिए न परिस्पितियों 
ही अजुछूल थीं और न जनता ही की उस छोर रुचि बट सकी । 
वे तो अनेक प्रकार के दल यों घे हुए सदुप्य-रूपी हिंछक जतुझों 


बट हिदी-नाव्य-साहित्य 


से अपनी रक्षा ही में व्यम्न थे। बही दशा प्रायः भारत की सभी 
भाषाओं की सममनी चाहिए । 

यूरोपीय जातियों का सारत मे आना-जाना अकबर के समय 
ही से आरंभ हो गया था और वे दक्षिणापथ के दोनों समुद्री तटों 
पर क्रमशः स्थान श्राप्त कर वसने लगे थे। इन्हीं में अंग्रेज भी थे, 
जिन्होंने अन्य सव जातियों को निकालकर अपना प्रभुत्व भारत 
में जमा लिया । सं० १८१४ वि० मे प्लासी युद्ध में बंगाल के 
मुसलमान शासक को परास्त कर तथा आठ वे वाद मुगल-सम्राद्‌ 
से बंगाल की दीवाली प्राप्त कर अंग्रेजों ने उक्त श्रांतव पर अधिकार 
जमा लिया और क्रमशः एक शताब्दि के भीतर भारत में त्रिटिश 
साम्राज्य स्थापित हो गया । इस प्रकार यूरोपीय विचारधारा का 
भारतीय विचारघारा में संमिश्रण होना पहिले पहिल बंबई तथा 
संदराज में आरंभ हुआ और बंगाल होते हुए वहाँ से आतब्रः एक 
शताब्दि वाद बिहार लॉधकर संयुक्त प्रदेश में आ पहुँचा। 
यही कारण है कि बंगला पर यूरोपीय प्रभाव के ग्रायः व्याप्त 
हो जाने पर वह हिंदी तक पहिले उसी के द्वारा पहुँचा था। 

जनता से गौंरांग शासकों के विचार-विनिमय के लिए एक 
साध्यस की आवध्यकता पड़ी, जो हिंदी-भाषी प्रांत में हिंदी या 
अंग्रेजी मे से एक हो सकती थोी। आज भी जहाँ चार पॉँच 
सैकड़े से अधिक साक्षर जनता नहीं हे, उसके लिए. उस समय 
ऑँग्रजी असभव था अतः अग्रजों को स्वार्थ को दृष्टि से ही सही 
हिंदी सीखना आवश्यक हो गया | अवश्य ही इन लोगों ने एक 
नई भाषा का दृद्ध ओर नहीं बढ़ाया । हिंदी में शिक्षा के पाठ्य- 
क्रम के लिए गद्यगथो का अभाव था इस कारण इसकी रचना की 


काल-विभाग हद 


ओर भी इन लोगों ने प्रयास किया । कलकते के फोर्ट विलिअम 
कॉलेज की तत्वावधानता मे वहुत से हिंदी-उ्द मंध लिखाए गए। 
इसी समय छुछ गयय मंथ अन्यत्र भी लिले गए पर हिंदी में यह 
सिलसिला आगे नहीं चला, क्योंकि अंग्रेजों का यह स्वतंत्र प्रयास 
था और हिंदी पर यूरोपीय विचारधारा का प्रभाव इसके बहुत 
दिनों घार पड़ा था। उसी प्रभाव के कारण विक्रमीय बीसवीं 
शताब्दि के आरंभ के साथ हिंदी-साहित्व-क्षेत्र में राजा लक्ष्मण- 
सिंह और राजा शिवप्रसाद का पदापंण हुआ, जिनमें प्रथम ने 
अपनी साठ्भाण का शुद्ध रूप और द्वित्तीय ने वाद को उसका 
विकृत रूप ही अपनाया। दासता की #ऋूंखला से जकड़े हुए हिंदू 
परमुखापेक्ठी दो उठे हैं और चही कारण है. कि अपनी शुद्ध से 
शुद्ध चस्तु को दूसरे को प्रसन्न करने के लिए त्यागने, गँदला करने 
या रूपांतरित करने को सदा तैयार रहते हैँ । उनमे धृढ़ता का 
अभाव आ गया है और वह असी, नहों कहा जा सकता कि कच 
तक. बना हुआ है। उक्त दोनों सहातुभावों के कुछ वाद ही 
भारतेंदु चाहू हरिद्वंद्र ने उदय होकर उन अल्तावित भाषा के दो 

रूपों में से एक छो छधृदता के साथ अपनाया और स्वयं ठथा 

अनेक मित्रों को उत्याहिन ऋकर अच्छा खासा साहित्य तैयार कर 

उसे हर दर से एुष्ठ ऋर दिया । वही कारण है कि वह आधुनिक 

हिंदी के जनन्‍्नदादा ऋलाने लगे। 

दु ली के समय तक पद-भाग का ही जोर था झौर 

उसमे भी वहीं रीतिकात की ख्वयारिक कविता ही का प्राचुचे 

था| जनता से नए धभाव के कारण जो रुचि-परिव्तन हो या 

या, उसके अछुबू ७ फॉपेतत के अभाव था झौर साथ ही झतेक 








प्र दिंरीलाज-सादिय 


विपयों पर गद्यमंयों फा भी अभाव समो फो राटफ रहा था। 
साहित्यधारा एक ओर झीर जनता को विचारताग दूसरी शोर 
जा रही थी। राजनैतिक, सामाजिक, ऐसिंटासिफ नाट#- 
छपन्यासादि अनेफ विपय-संबंधिनी रचनाओं की आवश्यकता 
सभी समम रहे थे और बंगमभापा में ऐसी रचनाओं फा शत्य- 
विक आदर इसका समयथेन कर रहा था-...दन परिस्थितियों को 
सममकर भारतेंदुजी ने साहित्य को मोगउकर हमारे जीवन के 
साथ लगा दिया | इस प्रकार हमारे जीवन शरीर साहित्य के बीच 
जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर कर दिया !? 

नाटक प्रधानतः गद्य्॑थ है और यह दिखलाया जा चुका 
है फि गयपंथों की सुदंखलित रूप में रचना का आरंभ 
हुए अभी पूरी एक शताब्दि भी नहीं बीतों है तव नाटफ-साहित्य 
को इससे अधिक प्राचीन-काल में खोजना व्यर्थ है। इतने पर भी 
खोज से जो नाटक नामधारी रचनाएँ प्राप्त हुई हैँ और जिनका 
संक्षिप्त विवरण भी आगे दिया गया है. उन्हें देखने दी से 
इसकी सत्यता स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत के नाटक-साहित्य की 
जूखला भी पूर्वोक्त अशांतिमय-काल से प्रायः दृट सी गई और 
उसमें भी पहिले के समय के नाटकों से एक भी नाटक नहीं 
बन सके । 

नाटकों की कमी का एक कारण अमभिनयशालाओं का भी 
श्रभाव है पर वह राष्ट्रकी शांति तथा पशांति ही पर निर्भर 
रहता है। प्राचीन-काल के श्रेक्षागृह नष्ट हो चुके थे और नए 
ज्ञाल के नए प्रक्षागहों अथोत्त थिएटर-घरों के बनने का समय 
बहुत प्राचीन नहीं है । वचई के थिएटर-घरों के खुलने के बहुत 


काल-दिनाग जब 
9 ३ कम, 
पहिले. कद्टा जाता है कि प्लासी युद्ध के भी पहिले. कलकतते सें 
रु अआ खला 
एक थिएटर दन चुका था। एक दूसरा रून्‌ १७६५ ६० में खुला, 
[्ज हक शू [0 
लिसका विज्ञापन था कि गवर्नरलेनरल की समन्‍्मति से मि० 





लेफेडफेर घिएडर चंगला चाल पर सजादा जायगा। जल्द ही 
यहाँ 'डिसयाइज्।' नाम का एक नाटक होगा जिसमें सी-पुरुष दोनों 
ही अभिनव करेंगे। अन्य घिएटरों के सिदा सन १८१२ में 
एथीनियम और इसके दूसरे वर्ष चौरंगी थिएटर छुले। इनके 
कारण बंगला मापा मे नाटक लिखने का प्रचार हिंदी से चहुत 
पहिले हो गया और जब भारतेंदु जी कलकते यए तब बंगला- 
साहित्व के परिचय से बहुत कुछ अनुभव उठाकर यह लौदे और 
उससे हिंदी-साहित्य की रचना में वहुत छुछ काम उठाया। 

हिंदी को उ्द-साहित्व से इस विषय मे छुछ भी लञाम न पहुँच 
सका. क्योंकि उसका प्रथम नाटक. यदि यह शब्द उसके उपयुक्त 
कुछ देर के लिए सान भी लिया जाय तो. इंदर-सभा है. जिसे 
वाजिदअली शाह के विनोद के लिए अमानत ने लिखा था। 
इसकी साहित्विकों मे ह्या कदर थी इसज्ग इसीसे पता चल 
जाता है कि भारतेंदु जी ते इसीके वजन पर वदग्-सभा लिख 
डाला था । पद को फारली से नप्य-संपत्ति सिल ही न सकी 
क्योंकि वह कला इस्लास घम के विरुद्ध थी। इदर-सभा के बाद 
पारसी कपनियों के खुलने पर उठे मे बहुन से थिएट्रिकल लिखे 
गए और हिंदी के वहिष्क्रण के नाते नाठक., अक. दृश्य आदि 
छे बदले डतामा एकद सीन आदि शब्द प्रयुक्त किए जाने करे , 
थे तमाने थे और इनसे साहित्विक नाठओों को इुछ भी प्रोत्साहन 
न मिल सका | 





ब्र्‌ हिदी-नाउपसाहिष्य 


इस प्रकार हर एक दृष्टि से त्रिचार फर लेने पर यही निश्यय 
होता है कि हिंदी के नाठक-साहित्य के, पत्युव्‌ इसीके समान पत्र- 
पत्रिकादि यावत्‌ गद्य-भाग फे, स्वतंत्र इतिहास का तीन ही काल- 
विभाग किया जा सकता है ओर वे पू्व- भारतेंदु - काल, भारतेंदु- 
काल और वर्तमान काल ही हो सकते हैं। इनफा समय इस प्रजार 
रखा गया है-- 

' पृ -भारतेंदु-काल--१--१६०० बि० 
भारतेंदु -काल--१६५६१--१६५० वि० 
वर्तेमान काल--१६५०-- वि 


तृतीय घकरणए 





९ ७ 
पूव भारतेंदु-काल 

हिंदो-साहित्य का आदिकाल या वीर गायाकाल व्यतीत हो 
का था ओर पूर्व मध्य या भक्ति-काल चल रहा था, जब कि 
कुछ कवियों ने अपने काव्यों में कथोपकथन का 
दिपय-वेश कुछ रूप आ जाने के कारण उत्का नाटक नाम- 
करण कर दिया था। ऐसा सबसे प्रधम सं० 
'६७० के आसपास की एक रचना के साथ किया गया था। 
सी रचनाएँ भी इनी गिनी मिलती हैं और ये प्राचीन काव्य- 
पा ही में प्राप्त हं। उन्नीसवीं शताब्दि विक्रमीय के अंत की 
ईछ रचनाएँ अवश्य ऐसी प्राप्त हैँ. जिन्हें केचल नाम मात्र का 
ग़ठक नहीं कह“सकते । वे काज्यमय अवश्य हैं पर उनमें नाटक 
है मुख्य तत्व भी कुछ अंशों मे वर्तमान हैं और नाटकों की रूप- 
खा भी । अब समय-क्रम से ऐसी रचनाओं तथा रचेताओं का 

चेवरण दिया जाता है । 
जैन कवि वनारसीदास का जन्म स० १६४३ में आयरे मे 
हुआ था । स० १६६३ मे इन्होंने" नाटक समयसार लिखा, जो 
कुदकुछाचार्य के प्रथ का भाषातर है। वह एक 
समयसार-नाटक प्रसिद्ध जैन काव्य है ज्ञिसमें नीति अधिक कही 
गई है। इनके अन्य ग्रंथ सूक्ति-मुक्तावलो. ज्ञान- 
बावनी नाममाला अर्द्ध कधानक आदि हैं। ससवसार वात्तव 


ज्छ हिददी-नावय-साहित्य 


में नाटक नहीं है, केवल जैन धर्म-संबंधी सात तत्वों का पद्ममः 
बणन तथा नीति-कथन है। 
प्राणचंद चौहान ने रामचरित्र पर कथोपकथन के रूप मे 
रामायण महानाटक लिखा है, जो विशेषतः चौपाइयों में है 
इसका रचनाकाल सं० १६६७ है, जब शाः 
रामायण महानाठक सलीम दिल्लीपति था। यह नाटक के नियम 
के अनुसार न होते भी केचल संवाद रूप मे 
होने से नाटक कहा गया है। भापा मधुर तथा स्पष्ट है और काव्य- 
कौशल से वहुत कुछ युक्त है। 
इस नाटक के रचयिता देव व्यासजी के शिप्य थे, असिद्ध 
देव कवि नहीं थे, जैसा कि भ्रमवश हिंदी-साहित्य के इतिहास- 
कारों ने लिखा है । यह नाटक छ अंकों में पूर्ण 
देवमाया प्रपंध हुआ है और प्रवोध-चंद्रोदय के समान भावा- 
नाटक त्मक है। इसका निर्माणकाल सत्रहवीं विक्रमीय 
शताच्दि का मध्य हैे। भाषा पर इनका अच्छा 
अधिकार है और कवि भी अच्छे हैं । 
कृष्णदास के पुत्र हृदयरास उपनाम राम ने संस्कृत हलुमज्नाटक 
या महानाटक का हिंदी में अनुवाद सं० १६८० में किया था। यह 
पहिले दाक्षिणात्य थे पर वाद को स्यात्‌ उत्तरापय 
हनुमान नाटक में आ बसे होंगे। इन्होंने लिखा है कि इनके 
समय जहॉमगीर (राज्य-काल स० १६६२-१६८४ ) 
चादशाह्‌ था। इनका रचा हुआ एक रुक्मिणीमगल भी कहा 
जाता है । किसी हृदयराम का वलिचरित्र भी खोज मे मिला है । 
सन्‌ १६०६-११ की रिपोर्ट मे इस नाटक की दो प्रति मिली थी, 
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एक में अंत का साग नहीं है और दूसरे में आरंभ नहीं है । प्रथम 

(संख्या १९६) मे 'हिरदेसम' नाम आरंभ सें दिया है ओर हवितीय 

में (संस्या २४३) अंत मे “कवि राम' दियाहै । वस दो कवि और 

दो अलुचाद सान लिए गए और 'विनोद' में मो यह भूल पहुँच 

गई। यदि रिपोर्ट-लेखक जरा कष्ट उठाकर प्रथम का मध्य-अंश 

चर द्वितीय का आरंभ-अंश मिलान कर लेते तो एक ही कवित्त 
दोनों में पाते ठथा यह भ्रम न फेलता । 

यह नाटक पद्यसय है और एक सुकवि कृत है। मूल संस्कृत 

मे भी पद्य का अंश विशेष है । अलुवाद में नाटक का सनन्‍्वकू रूप 

नहों आया है। 

मूल संस्कृत दाटक कृष्ण मिश्न कृत है। यह भावात्मक नाठक 

है अथधौन्‌ सोह: क्रोध आदि को पात्र दनाकर नाठक लिखा गया 

है। हिंदी से इसके कई अनुदाद हुए हैं। सदसे 

प्रदोध चंडोदद प्राचीन अठुवाद जोघपुर-नरेश महाराज दशवंत- 

नावफ... सिंह छृत है, जिनका उनन्‍म संदत्‌ १६८३ है और 

राज्यकाल सं० १६६५-१७३८ वि० तक है। यह 

रचना सं० १७५० के आसपास की होगी। पद्यनद होते सी दीच- 

बीच मे पात्र आदि के कथन- आने जाने का गय से 





2 कि 
88 5 0 हृ है । 
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ज्षेसे यह फहिझ चले तितने सूद्रधार आइ चदञसीर्वाद >> 
ऊंँस 'यह फाहदः चउत दितन सद्रधार आइक्‍़ सादाद द के दाल्दा | 








कविता ता इन ्ज्द्ञीसि आदाय >> ८० कट र झ्सके हि धनतर स८ 
कविता इन छुकाब आदचादय के दानय हा ६। इसक अनतर सर 
जि किक को 

हर 


१७२६ से झअनायदास ने दूसरा अरुदाद किया: जो दोहों में है । 
पी हक 8 ७ सं हो का. के हम िफ 
अभिनय की बाते भो दोहों म हो कट्टी गई हूं। इनको दा ऋन्ध 


८ 7 जप फ पु ल्‍ 


ऊपर विदारमाला न लय, 7 33 252 /%:5 
रचना रागरक्नावरा र वचद्यरनाला हा राजद भ नला ह। 





>>. प्राद्यय आगरा के रनेदाते थे। इन्होंने 
झुरात सदछ्द कान्दकुच्च क्ारूदए ऋानय के रहनदास धं। इन्तह्स 


हि हिदी-नाव्य-साहित्य 


आठ नी प्रंथ लिखे हैँ, जिनमें कविता तथा टीकाएँ दोनों हैं । व 
सुकवि थे तथा भापा पर इनका अच्छा अधिकार था। यह साहिर 
सर्मज्ञ भी पूरे थे। इनका रचनाकाल सं० १७६०-१७०० त' 
संभवतः था। प्रवोध चंद्रोदय नाटक का इनका अनुवाद नाठः 
रूप में न होकर काव्य रूप में हुआ है। आरंभ में केचल ने 
दोहे हैं. तथा पूरा नाटक २८४ ककुमा छंदों में अनूदित है। गद 
का नाम भी नहीं है पर कविता बहुत अच्छी है । तीसरा अनुवा'ः 
ब्रजवासीदास कृत है, जिसका रचनीकाल सं० १८१६ है। या 
चल्लभ-संप्रदाय के वृंदावन-निवासी वेष्णव थे। इस अनुवा 
की कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हं। यह अजुवाद भी दोहे 
में ही अधिकतर है और कविता अच्छी है । इनकी अन्य रचन 
ब्रजविलास सं० १८२७ में बनी, जो ऋृष्ण-चरित्र-संबघी प्रबंध 
काव्य है । इसके अनंतर सं० १८४० में आनंद ने दोहे-चौपाई मे 
इसका अलुवाद किया | वह काशी-निवासी थे और अपने अनु वाद 
का लाम स्वनाम पर साटकानंद रखा था। भाषा पर इनका अच्छा 
अधिकार ज्ञात होता है। यह कृष्ण-भक्त वैष्णव थे | इनके सिवा 
जन अनन्य कृत एक अजुवाद का ओर भी पता चलता है | 
नेवाज अंतर्वेद के निवासी त्राह्मण थे। यह महाराज कछत्र- 
साल (सं० १७०६-६१ ) तथा शाहजादा 'आजमशाह ८ सं० 
१७१०-१७६४ ) के आश्रित रहे। छितीय ही 
शकतला. की आज्ञा से सं० १७३७ मे इन्होंने शकुंतला 
नाटक के आख्यानक को ब्रजभापा पद्म मे 
लिखा था, जिसमें दोहे, चौपाई, सवैये आदि अनेक प्रकार 
के छद है। इनके स्फुट पद भी अनेक संग्रहों मे मिलते हैं। 
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इनकी भाषा सुगठित तथा अत्यंत परिसाजित है। यह सहृदय 
तथा झुशल कवि थे और भावों को झुत्पष्ट कर देते थे। इनकी 
यह रचना नाटक कहलाते हुए भी काव्य ही हैं । 
रघुराम नागर ने यह नाटक सं० १७५७ वबि० मे लिखा था। 
यह अहमदाबाद के रहनेवाले थे। इनकी एक अन्य रचना 
साघच-विलास शतक भी कही जाती है। इस 
समासार नाटक की दो प्रतियाँ मिली हूँ. जिसके उद्धत 
अंशों से ज्ञात होता है कि चह रचना नीति पर 
है। कथोपकथन के रूप में चगल आदि के लक्ब॒ण पद्म में कहे 
गए हैं ओर इसी कारण चह नाटक कहा गया है। कवि संस्कृत 
का ज्ञाता है और कवि-परंपरा की भापा के प्रभाव से कुछ सुक्त 
होने के कारण उसकी भाषा में संस्कृत तथा खड़ी वोली का पुट 
अच्छी मात्रा मे मिलता है । 
कृष्णलीवन लछीराम ने यह पद्चमय नाठक श्रीकृष्णलीला के 
आधार पर लिखा है । इससें विशेषतः दोहे-चोपाइयोँ हैं । यह 
शुद्ध काव्य ही हैं। इसके रचेता राजस्थान- 
करुणामरण निवासी ज्ञात होते हैं। जो प्रति प्राप्त हुई है, 
वह सं० १७७८२ की लिखी हुई है और इससे 
इसका रचना-काल इसके पूर्व का ज्ञात होता है । 
सोसनाथ साधुर ब्राह्मण थे और भरतपुर-नरेश वदनसिंह के 
पुन्न प्रतापसिंह के आश्ित थे । कविता में ससि 
माधदविनोद नाटक नाथ उपनास रखते थे। इन्होंने स> १८०६ मे 
मालतीमाघव का पूरा अनुवाद साधव-विनोद 
नाटक साम से क्या धा। यह पद्यमय है । इनकी अन्य रच- 


जड़ हिंदी-नाव्य-साहित्य 


नाओं में प्रसिद्ध रीति-अंथ रसपीयूपनिधि, ऋृष्णलीलावती पंचा- 
ध्यायी तथा सुजानविलास हैं। यह उत्कृष्ट कवि हो गए हैं और 
जिस विषय को लिया है, उसे स्पष्ट करने में काफी सफल हुए हैँ। 
मुक्तक तथा प्रबंध दोनों ही के लिखने में कुशल थे। यह नाठक 
इनकी प्रायः अंतिम रचना है और वहुत उत्तम वन पड़ा है! 
रीति-काल के आचारय-कवियों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है| 
इनकी भाषा त्रजभापा थी और यह घहुत सरल तथा शुद्ध भाषा 
का प्रयोग करते रहे । इस माधवविनोद नाटक के कुछ उदाहरण 
सत्यनारायण के मालती-माधव के अनुवाद मे मिलते है । 
इसके रचेता हरिराम जी प्रेमसागर के लेखक लल्लूलालजो 
के बंशधर थे, जिससे इनका समय ईसवी उन्नीसवीं शताब्दि 
#/ का मध्य काल ही हो सकता है । इस नाठक में 
ऊनिकी-रामचरित सीता-स्वयंवर तथा रामजी का विवाह वर्णित 
नाटक. है। विशेपतः पद्म होते भी खड़ी बोली हिंदी 
गद्य का भी काफी अंश है। दोहा, चौोबोला 
अधिक हैं। गद्य श्रेससागर की भाषा से अधिक परिमार्जित है, 
जैसे प्यारी कहो आज तुम्हारे मन मे कौन से नाटक देखने की 
अमिलापा है। जो तुम कहो वही नाटक आज मैं तुम्हें करके 
दिखलाऊँ |? पद्मों में खड़ी बोली का वरावर पुट है। है 
इसके नाटककार लक्ष्मणशरण उपनाम मधुकर अयोध्या के 
एक सहत थे। यह नाटक भो सीता-स्वयंवर की 
रामलछील्य-बिद्दर कथा को लेकर ही लिखा गया है । इसमें गद्य 
तथा पद्म दोनों ही हैं और खड़ी बोली दी 
का प्राधान्य है । निर्माणकाल या लिपिकाल नहीं दिया गया है 
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पर यह उन्नीसदीं ईसवी शताच्दि ही की रचना है। खड़ी चोली 
गय भी अत्यंत परिमार्जित है । 'यह आश्रम अत्वंत सुंदर है, यहाँ 
पर रघुनाथजी का भजन करने से वड़ा सुख होया ।! यह भाषा 

प्रेमसागर की भसापा के वाद की ही हो सकती है । 
करौली के निवासी चतुर्वेदी गणेश कवि ने रस चंद्रोदय 
आदि कई पंथ रचे हैं. जिससे एक कृप्णभक्त्नचंद्रिका नाटक भी 
है। यह करोली-नरेश श्रीमद्नपालसिंहजी के 
गणेश. आजश्लित कवि थे। यह नाटक अप्रकाशित है और 
हस्वलिखित प्रति भी नहीं प्राप्त हो सकी कि उसके 

विपय से छुछ लिखा जा सके। 

वाँधवनरेश महाराज जयसिंह्‌ सं० १८६६ से गही पर वेठे 
थे और इन्हीं से भारद-सरकार से संधि हुई थी । यह साहित्व- 
सेवी थे तथा इन्होंने प्रायः बीस पुस्तके लिखी 
_ झआानंदरधुनंदन थीं। इन्हीं के पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह थे, 
“ मादक. जिनका जन्‍म सं० १८४६ में हुआ था और जिन्हें 
अपने जीवनकाल ही से सं० १८७८ में राजगर्ली 
दे दी थी | यह सं० १६१६१ वि० तक गद्दी पर रहे | यह भी अपने 
पिता के समान ही प्रसिद्ध साहित्य-लेवी दथा कवियों के आश्रय- 
दाता थे। प्रायः तीस रचनाएँ इनकी कही जाती हू. झिनसे झुछ 
ऐसी भी हैं, जो इनके नाम पर इनके आधितों ने बनाई हैं। 
इनकी अधिकतर रचनाएं रामचरित्र धी पर हैं. क्योंकि दह राज- 


रचना ाप्रिए: 


2. रे पासक + ७ स्तर से चइफाजइलरपज-लज 

दंश रासोपासक हां ६ इन्हा रचनाऊो से आनदरदुनंठन नाटक 
है. जिसे भारतेदु चादू हरिश्नद्र से हिंदी का प्रथम नाटक माना 
है। यह नाटक सात अको से समाप्र हुआ हैं और रामजन्न से 


दब हिंदी-माज साहिय 


लेफर राज्याभिषेफ तह की पूरी कथा के आधार पर निर्मित 

है। इस कारण कथावस्तु इतनी तीघत गति से चला है कि दर्शर्शो 
को कुल घटनाओं का सममते हुए अनुगमन करना संभव नहीं 
है और इसीसे अंकों को गर्भाकों या दृश्यों में बाँटा भी नहीं गया 
है। प्रथम अंक में रामजन्म से राम विवाद तक की कथा आ गई 
है, जिसमें अहिल्योद्धार, ताहुकादि वध, स्वयंवर आदि सबका 
उल्लेख हो गया है। नट आदि के तमाशों, गान, हँसों का भी 
समावेश किया गया दे ओर प्रायः पयीस नीस बार पात्रगण आए 
गए हैं तथा स्थान, दृश्य आदि बदले गए हूँ । दूसरे अंक में सर- 
स्वती का मति फेरना, कैफेयी का चर मॉँगना, राम-चनगमन, 
ऋषियों से मिलना, भरत-मनावन तथा अत्रि ऋषि फे पास पहुँ- 
चना दिखलाया गया है। छ॒तीय अंफ में दस वर्ष वनवास, जटायु- 
पमिलन, अयोध्या से शुक का कुशल-मंगल पूछने आना, सूर्पणखा 
की नाक काटा जाना, खर आदि का मारा जाना, सीता-हरण, 
विरह-वर्णान, शवरी-मिलन तथा किप्किधा की ओर जाने तक की 
कथा आ गई है। चतुथ अक में सुम्रीव-मिलन, वालि-बघ, सुग्रीव- 
राज्य. सीतान्वेषण तथा हनुमान के समुद्र-सतरण की तैयारी तक 
कथा पहुँचती है। पॉँचवें में हनुमानजी का लका पहुँचकर वाटिका 
किन्न-भिन्न करना, अक्ष को मारना, रावण-सभा में ज्ञाना, लका- 
दहन, रामजी से आकर संदेश कहना, सेन्य का समुद्र-तट पहुँ- 
चना, विभीषण का आना तथा सेतु बॉयकर पार उतरना वर्रित 
है | छठे अक में चारों फाटक के युद्ध से रावश-वध तक कुल युद्ध 

चरणान, विभीषण को राज्य तथा सीताजी सहित पुष्पक विमान 

पर चटफर अग्राध्या-प्रस्थान तक कथा समाप्त की गई है। खाततवें 


बूद भारतेंदु-राल ३३ 


इक में मरतनसकाप तथा राज्याभियपेक का चंचल ह। दरवार 
च्् ७ #७ 
में पंतीस अप्सराओं, यूरोपीय, अरबी, तुर्की तथा सरु देश की' 


स्वलाक 


गा 


गायिकाओं के सास दिए गए हैं। अंत में रामचंद्रजी 


रामायण की सारी कथा लेकर उसे एक क्ाटक के वस्तु रूप 
में सुगठित करने का यह प्रयाल सफल नहीं हो सका है, केवल: 
क्थोपकथन में कुल चातें अति संक्षेप में दी गई हैँ । कथावस्तु- 
गठन के अंग-प्रत्यंग सभी इसीमें विलीन हो गए हैँ। पात्रों की 
संस्या भी सेकड़ों हैं अतः चरित्र-चित्रण प्रायः नहीं के समान हैं । 
वाल्तविक नामों के इतने भर्यकर पर्योय पात्नों को दिए गए हैं कि 
उसे पदकर या सुनकर वरवस हेंसी सी आ जाती हे, जेसे 
रामचंद्र का हितकारी, लक्ष्मण का डीलघराधर, भरत का जगडह- 
डहकारी आदि। रसों सें कहा जा सकता है कि वीररस प्रधान हे 
पर उसका भी पृणेरूपेण परिपाक नहीं छो पाया है. वह तो कथा 
के चोर से शुष्क हो गया है। भाषाओं सें सुल्‍्यतः ब्रजभापा ही 
का प्राघान्य है पर उसपर भी नाटककार का विरोप अधिकार नहीं 
हैं कौर न उससे प्रसाद. ओज आदि गशुर ही आ सके हैं। सस्कृत- 
फारसी पेश्चाची- मराठी, अप्रेली आदि अनेक भाषाओं का स्थान 
स्थान पर व्यवहार किया गया हैं, जिससे केवल यह ज्ञात होता है 
कि रचेता इन सचक। जानते हैं पर ऐसा करना छुछ विचित्र सा 
मालूम होता है| तात्पर्य चह कि यह रचना नाटक्‍क-क्ला की इृष्ठिसे 
किसी काम की नहीं है और न इसका अभिनय ही हो सकता है 
इसका सहत्व फेवल इसकी प्राचीनता सात्र हे। इसके कुछ पद 
अवश्य अच्छे हैं तथा नाटककार के सुकषि होने के द्योतक हैं + 











॥ 


रे हिंदी-नाटससाब्च्यि 


यह कन्नीज निवासी कायम्थ ये | यद सुऊवि थे और हन्होंने 
विहारी-सनसई पर झुंडलियाएँ लिग्यों हैं। इन्होंने रामायण की 
कथा लेकर नाठक रामायण लिया है शीर कृष्ण- 
ईंश्बरी प्रसाद चरित्र से ऊपानअ्निरुद्ध का आस्यान लेकर दूसरा 
नाठक निर्मोण किया है। उनका समय बीसवीं 
अताचि विक्रमाच्द का आरंम है| ये नाटक भी देखने को नहीं 
मिल सके। 
भारतेंदु बादू हरिब्वंद्र के पिता बावू गोपालचंद्र उपनाम 
गिरिधरदासजी का जन्म काझी में सं० १८६० में हुआ था। यह 
ग्वारह वर्ष की अवस्था में पितृविद्दीन हो गए 
/गिरिघरटास थे, जिससे इनकी शिक्षा विशेष रूप से नहीं हो 
ूा सकी। बहसपतिमाशाली थे, जिससे संस्कृत तथा 
हिंदी के ऐसे सुकवि तथा विद्वान हुए कि तत्कालीन काशी के बड़े 
चड़े पंडित इनका सम्मान करते थे। इनके चालीस प्रंथों की 
रचना का उल्लेख भारतेंदुली ने किया है, पर इनमें से चाईस 
तेईंस अब प्राप्त हैं । इनमें केवल एक नाटक है, जिसका कुछ अंग 
मिलता है। इनकी मृत्यु सं० १६१७ में हुई. थी और इतनी ही 
अल्पावस्था में इतने तथा अच्छे ग्रंथों का प्रणयन इनकी अद्भत 
मेघाशक्ति का द्योतक है। 
इनका नहुप नाटक स० २८६८ में वना था, जिसकी प्रस्तावना 
तथा प्रथम अक कविवचन सुधा के प्रथम वर्ष में छपा था । पूरी 
पुस्तक किसी प्रकाशक के यहाँ से गुम हो गई, जिसका फिर पता 
न चला । एक टोहे में मगलाचरण तथा एक कवित्त और एक 
सवैण में नादी समाप्त कर प्रस्तावना आरभ की गई है। सूत्रधार, 


पूर्व भारतेंदु-आाल हृ३ 

पारिपाइवंक तथा सटी को दाठचीत में नाटक-परिचय दिया जाता 
है और सत्रधार के कथन को लेकर इंद्र-पात्र का प्रवेश होता है । 
प्रथम अंक से इंद्र आता है कौर बृचासुर के वघ करने के कारण, 
जो ब्राह्मण था. अह्महत्या ऋृत्यारूप में उसका पीछा करती हुई 
छाती है। इंद्र उसे देखकर भसागता है। तथ इंद्रन्युत्र अयंत और 
कार्तिकेए आकर कथोपकथन सें वृत्रासुस्युद्ध, ददीचि की अस्थि 
से वद्ध का चनना तथा बृत्नासुर के मारे जाने का हाल कहते हैं । 
इसके अनंतर मातलि आकर ऋरद्महत्या के कारंण इंद्र के भागने का 
वृत्त कहता है और सच उन्हें खोजने जाते हैं। यहीं प्रथम अंक 
समाप्त होता है । 

यह नाटक संस्कृत नाटकों के समान नाव्यक्ला के सभी अंग 
प्रत्यंगों से रक्त है और पद्यमय है। केवल प्राप्त अंश ही में ६१ 
दोहे, छप्पय, कवित्त और सचैये हैं अधोन्‌ गद्य अंश एक चौथाई 
से भी कम है। भाषा गद्य-पद्य दोनों की ह्रज है। कविता तथा 
नाटक दोनों ही अच्छे हैँ पर शोक है कि यह पूर्ण नहीं मिल्दा । 
गिरिधरदासजी के अन्य अ्ंथों की भी प्रायः यही दुदशा हो रही 
हैं । इस नाटक से एक उदाहरण लीजिए-- 


काठिकय: 


कातिकेय--जव दइत्नासुर के भय सों सुर सव भागे तच छीर- 
निधि के निकट जाय के यह कहन लागें-- 


झुप्प्य 
रमेस परमेस सेस साई सुरेस हरि । 
शनत भयगवंत संत बदित दानव-लरि ॥ 
दुयाल गोपाल प्रतिपार गुनुकर। 


हु हर 
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झननन्‍्य गति धन्य घमंघुर पचदन्यघर त 


है डे डिंदी-साख-साहिय 


घृंदारक ढूंढ अनंदकर कृपाकंद सदर फद कर । 
हरवंच मनोदर रूप घर जै मुऊंद दुसदुंद इर ॥ 
यह यदुवंशीय क्षत्रिय थे तथा इनका जन्म आगरे में ६ 
श्रक्ततर सन्‌ १८२६ ६० में हुआ था। इन्हेनि ऑंग्रेली में सीनिश्नरर 
परीक्षा पास की और संस्कृत, हिंदी, बंगला 
राजा छत्ष्मणर्सिह तथा फारसी में अच्छी योग्यता प्राप्र कर ली । 
जा इन्होंने सन्‌ १८५० ६० में सरकारी नौकरी 
आरंभ की और पूरे चालीस वर्ष के वाद पेंशन प्राप्त कर अलग 
हुए | सन्‌ १८७० ई० में इन्हें राजा की पदवी मिली और सन्‌ 
१८६६ ई० की १४ जुलाई को इनकी चऋत्यु हुई। यद्यपि इन्होंने 
अनेक पुस्तक लिखीं पर इनकी स्वाति मुख्यतः कालिदास के 
रघुवंश, मेघदूत तथा अभिज्ञान-शाझुंतल के अज्वादों पर स्थित 
है । इनका शकुंतला नाटक पहिली वार सन्‌ १८६३ ई० में छपा- 
जो पूरा गद्य मे था अथात्‌ मूल पद्मों क॑ अनुवाद भो गद्य ही 
में थे। इसके पच्चीस वर्ष वाद राजा साहव ने पद्म के स्थान 
पर पद्यानुवाद करके पुनः इसे प्रकाशित कराया, जो अब उसी 
रूप में विशेष प्रचलित है। यह अनुवाद आरंभ ही से शिक्षा- 
कार्य में काम आता रहा है और इसी का फ्रेडरिक पिनकाट द्वारा 
सपादित सस्करण विलायत से प्रकाशित होकर सिविलसर्विस 
के पाख्य-क्रम मे रखा गया था। इसी कारण कुछ लोगों ने 
अ्रमवश फ्रेंडरिक पिनकाट को शकुतला का स्वतंत्र अनुवादक 
मान लिया है । 
राजा साहव के इस अलुवाद का गद्याश शुद्ध हिंदी 
पद्माश ब्रज्भाषा में है। वे स्वयं ब्रजमापा-भाषी थे अतः यह 


प्र 


शरि 


ष्ण्‌ 


ध्दृ हिंदी-नाट्य -साहित्य 


में सुत के सुता के भक्ति राजै देववर की। मंडन कविन के मए 
हैं कवि लाल लाल तिनके गुलाब कवि जाने पुन्य थर की ! 
इससे यह ज्ञात होता है कि नरहरि की पौतज्नी के प्रपौत्र गणेश 
कवि थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वह नरहरि की पोच्री थी या 
उनके किसी वंशज पोत्र, अपौत्र की पुत्री थी। अधिकतर अंतिम 
ही बात के सत्य होने की संभावना है। गणेश कवि के आश्रयदाता 
काशिराज उद्ति नारायणसिंह (सं० १८४२-१८६२) तथा ईश्वरी 
प्रसाद नारायणर्सिह (जन्म सं० १८७६, राज्यकाल १८६२-१६४5) 
थे । अतः इनका समय अनुमानतः सं० १८५० से १६१० तक हो 
सकता है | इनकी एक रचना वाल्मीकि-रामायण ज्ोकार्थ-प्रकाश 
प्रथम महाराज के समय में और अद्युम्नविजय नाटक ८ साहित्य- 
सागर ) द्वितीय महाराज के समय में लिखा गया था। इन्ही के 
आश्रय में सं० १८६६ में हनुमतपचीसी भी लिखी गई थी। 
निर्मोणकाल के दोहे में गणेश ने अपने को राय लिखा है, 
जिससे इनका वंदीजन होना विशेष पुष्ट होता है। 
प्रयुम्नविजय नाटक में सात अंक है | प्रस्तावना में मंगला- 
चरण के बाद नांदी होने पर सूत्रधार आता है और काशिराज 
की प्रशसा तथा नाटककार ओर नाटक का परिचय देकर प्रस्ता- 
वना समाप्त करता है। प्रथम अंक के विष्कंमक में इंद्र आकर 
कृण्णजी से वजश्नमाभ दैव्य से त्राण पाने की प्राथना करते हैं और 
बह इसे कश्यपजी के पास भेजते हैं। अक में कश्यपजी अपनी 
दोनों व्थरी दिति-अदिति के साथ आते हैं, ोनों में सापत्न्य की दो 
दो चोटे चलती है और इठ्र तथा चबञ्जनाम दोनों आते है। 
कप्यपर्जी उन्हें गाय चॉटकर गहने की आज्ञा ठेते है । द्वितीय 


पूर्व भारतेंदु-कप्ट ६० 
अंक के मिप्र विप्ुभक मे कंचुकी तथा गोपी दातकर श्रीकृष्णजी 
के प्रयुन्न फो घुलाने तथा इंद्र की सहायता को भद्र नठ के साथ 
भेजने की सूचना देते हैं। अंक मे भद्र नठ अपने घूमे हुए स्थानों 
का दर्सन फरते हुए इंद्र की हालत दतलाता है ओर आंत सें 
प्रयुम्न आदि को सद के साथ वज़नाभपुर जाने की आज्ञा 
मिली है। हतीय के प्रदेशक में दो खबसिनी हंसिनियों तथा 
रुक्मिणीजी के संत्रण करने की सूचना देती हैं। इस अंक से 
क्षीकृष्णजी, रुक्सिणीजी तथा हंसों की दातचीठ होती है, हंसी 
घदनाभपुर तथा दैत्य-द्रर का पूर्ण विवरण देकर प्रयुस्न, गद 
तथा सांव को नदों के साथ भेजने की राय देती हैं. क्योंकि वह 
वजुनाभ की पुत्री प्रभावती से प्रचुन्न को लिवा काने का वचन 
दे आई थी। श्रीकृष्णजी उसे सूचित करते हैं कि वह उन सबको 
भेज चुके हैं। चोथे अंक के प्रवेशक मे कंचुकी आकर नहों के 
लगने की सूचना देता हैं और नट दरवार से जाकर दो दिन में दो 
नाठक रामचरित्र तथा रंभासिसार दिखलाते हैं। इन नाठकों के 
कथधावस्ु का संक्षेप से उल्लेख है कि इस प्रकार नाटक दिखलाया 
गया। पोंचवें अंक से प्रसावती तथा हंसी आदी हैं, चंद्रोदय का 
वर्णन होता है, प्रयुस्त आते हैं तथा दोनों का मांधवे-विवाह होता 
ह और सुरति तथा झुस्तांत तक का वन होता हैं । इसी अंक सें 





समग्र साटक का णएक्सातन्र गद-दाक्ष्य इस प्रकार आया हे--अद्युन्त 
चद्रमा को प्रनाम करि फेरि प्रभावति से चोल्यो। छठे अंक सें 
हसी की सस्मति से प्रभावती की दोनों वहिनों चंद्रवती तथा गुनः 
वती का प्रयुम्न के भाई वाद तथा सांक से विचाह होता 


सातवें मे वक्षनाभ को इन विवाहों का पता लता है, चुद्ध ह॑ 


८ हिंदी-नाव्य-साहित्य 


है और सब दैत्य मारे जाते हैं। प्रयुम्नादि सपन्नीक अपने राज्य 
को लौटते हैं। 

यह नाटक गणेश कबि रचित साहित्यसागर अलंकास्प्रबंध 
में नाटक-निरूपण नासक द्वादश तरंग में दिया गया है। यह 
काव्यमय है और अनेक श्रकार के मात्रिक तथा वर्णिक छंदों में 
प्रायः एक सहख्न॒ पद रचकर कवि ने उक्त विशद्‌ अंथ के लिए 
सानों छंदों के उदाहरण निर्मित किए हैं । इसकी कविता बहुत दी 
अच्छी हुई है और कई रसों का समावेश हुआ है। प्राकृतिक 
वर्णेन भी कवि ने खूब किया है और गुणों तथा अलंकारों को 
अच्छी छठा दिंखलाई है। भाषा पर कवि का अधिकार हे तथा 
नाव्य-शास्र का भी ज्ञाता है। यद्यपि समय के प्रभाव तथा सुकवि 
हीने के नाते कविता ही में नाटक लिख डाला है पर उसके अंग 
प्रत्यंग सभी सम्यक्‌ रूप से दिए हैँ। संस्क्त में इनके रचे हुए 
तीन ्छोक भी अंत में दिए गए हे और साहित्यसागर का रचना- 
काल “गगन पच्छ ग्रह चंद्रमा शुक्त अपाढ़ द्वितीय” दिया है अर्थात्‌ 
संवत्‌ १६२१ के आपाढ़ शुक्क द्वितीया गुरुवार को यह ग्रंथ समाप्त 
हुआ था। भारतेदुजी ने नाटक निबंध मे जिस “श्री महाराज 
काशिराज की आज्ञा से वना हुआ प्रभावती नाटक” का उल्लेख 
किया है वह स्यथात्‌ यही नाटक है और नायिका के नाम पर लिख 
दिया गया है। इस नाटक से एक उदाहरण यहाँ दे दिया जाता है । 


प्रस्तावना के अनतर-- 


ताही जे उपरात रृष्ण हद आवत सणए। 
सेंटि परस्पर कात बेठ ख़भासद मध्य तहीँ ४ 


पूर्व भारतेंदु-क्वऊ हर 
चछ 


योले हरि इंट सो बिने जोरि दोक 
छाउ दिगविजय हमारे हाव ऊायो है। 
मेरे गुरु लोग सब तोषितद नप्रे हैं तु 
पूरों तप दान साग्य सफल सुहायों है।॥ा 
कारज समस्त सरे, मंदिर में साये लाप 
देदन के देव सो धन्य उहरायो है। 
सो छुनि पुरंदर उरपेंद्र रूखि आदर सं 
बोले छुनो बंधु दानदोर नाम पायो है।ा 
यह त्रिपाठी ्राह्मण थे । संस्कृत के विद्वान तथा बरेली कालेज 
हेढ पंडित थे । भवभूति के उत्तररामचरित्र के पाठ्यक्रस में 
निर्दिष्ठ होने पर उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद 
देवीदुत किया। सन्‌ १८७१ ई० में अनुवाद पूरा हुआ 
ओर दो वर्ष चाद कलकते से प्रकाशित हुआ। 
होने २२ पृष्ठों में भूमिका लिखी है और उसके वाद पात्र-सूची 
कर अनुवाद दिया है । भाषा पंडिताऊ है और कवि न होने 
तोकों के भाव भी गद्य से दिए गए हैं पर कुछ दोहे बनाए हैं, 
ते अनुवाद के संदंध से हैँ। थे अंत से दिए गए हैं। मूल 
गव पूरा आ वया है पर अलुवाद में मूल का सा आनंद 
हीं मिलता । 
खोज मे शुरू गोविंदसिह कृत एक चंडी-चरिन्र नाटक ज्य 
ल्लेख है, जिससे इसका रचनाकाल सन्नहवीं शतार्दि का मध्य 
नैता है | इसके अंत मे स्तुति-वर्णोन अष्टमोध्यायः लिस्दा है. अतः 
८ छोटा सा काउपसात्र हैं। स£ १८२६ में रचित झुशल मिश्र 
व्त गगा साटक से गगावतरण की क्‍या सात्र हैं। फेज्ाबाद- 
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पद्मप्रधान हैं, गय का नाम सात्र को कहीं कही प्रयोग हुआ है । 
भाषा की दृष्टि से गान अ्रधिकतर मैथिली में 3, संस्कृत फे भी 
श्लोक दिए हैं पर गय में प्राकृत, संत्कृत का दी अविए प्रयोग है । 

उक्त राजवंश की नाटक-रचनाओं के अतिरिक्त भी कई 
प्रतिभाशाली लेखकों ने बहुत से नाटक लिखे हूँ, जिनमें अधि- 
कांश अभी तक अप्रकाशित हैं । मेथिल-कोकिल विद्यापति ने 
पारिजात-हरण, रुक्मिणी-परिणय आदि नाटक लिखे हैं। देवा- 
नंद ने उपाहरुण, हर्षेनाथ का ने उपाहरण ओर माधबानंद, 
महाराज द्रमंगा के आश्रित कवि भानुनाथ मा ने श्रभावतीहरण, 
लाल मा ने गौरी-परिणय और जीवन मा ने सामवती पुनजन्म, 
नर्मदा सट्टक आदि लिखे हैं । इन सभी नाटकों के आधार पौरा- 
शिक आख्यान हैं और एक ही कथा पर कई नाटक भी लिखे गए 
है। सेथिली नाटकों का अभी विशेष अध्ययन नहीं किया जा 
सका है अतः उनका संक्षेप मे परिचय दे दिया गया है। 


भारतेंदु-छ्ाल क्यू 


सरतने को तैयार होती है पर वाद को सुंदर का परिचय मिलते पर 
दोनों का विवाह समारोह से होता है। 

यह नाटक साधारणतः अच्छा है, भाषा सरल है और पच 
भी दस चारह ही छ पर ये सभी पद अवस्थानुकूल तथा हृद्य- 
आही हैं। 

सं० १६२६ मे कृष्ण मिन्न कृत प्रवोधचंद्रोदय नाटक के 
उुतीय अंक का पाखंड-विडंचन नाम से अनुवाद किया. जो छोटी 
सी गद-पद्यमय रचना है। सात्विक श्रद्धा से संसारी लोग इंद्रिय- 
सुख के लोभ से किस प्रकार विमुख हो जाते हैं, यही दिखलाया 
गया है। इसकी भाषा विद्यासुंदर से विशेष प्रोढ हैं और कविता 
भी अच्छी हुई है। 

'दैद्की हिंसा हिस्ा न भवति! नामक प्रहसन सं० १६३० सें 
लिखा गया था, जो शुद्ध कवि-कल्पनाअसूतु है। धर्म की ओट में 
लोग किस प्रकार अनाचार तथा अत्याचार करते हैं, यही इस 
नाटक में सफलतापूर्वक दिखलाया गया है। मसांस-सक्षण, विधवा- 
वियाह तथा व्यभिचार का समर्धन घर्मशात्व के अनुसार प्रधम 
अक से किया जाता है। दूसरे से पाखडियों के तक वेदांती, शेव 
तथा वैष्णव को पूजाघर से भगा देने हैं। तीसरे में मास-सदिरा 
से छके हुए पुरोहित, राजा तथा मत्री नाचते हुए मास-मदिरा 
की कीति गाने हैं। चोथे मे यमराज के दरबार मे इन सच को 
दंड देना तथा शेव-ैष्णवादि को उनके योग्य पद देता दिखलाया 
है। शाद्यो के बचनों से अपने मतलब के छोटे छोटे टुकड़े लेकर 
किस प्रकार दुष्ट लोग ऊपनो वार्तों का समर्थन करते हैं. यह भलो- 
भोंति इसमे प्रदर्शित किया गया है। अपने समय के अनेक 
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सरने को तैयार होती हैं पर वाद को सुंदर का परिचय मिलने पर 
दोनों का विवाह समारोह से होता है । 

यह नाटक साधारणतः अच्छा है, भाषा सरल है और पच्च 
भी दस बारह ही दूं पर ये सभी पद्च अवस्थानुकूल तथा हृदय- 
आही हैं । 

सं० १६२६ में कृष्ण मिन्न कृत अवोधचंद्रोदय नाटक के 
ठुतीय अंक का पा्ंड-विडंवन नाम से अनुवाद किया. जो छोटी 
सी गद्ययदमय रचना है। साल्िक श्रद्धा से संत्तारी लोग इंद्रिय- 
सुख के लोस से किस प्रकार विद्ुख हो जाते हैं, यही दिखलाया 
गया है। इसकी भाषा विद्यासुंदर से विशेष प्रीढ़् है और कविता 
भी अच्छी हुई है। 

'दैदिकी हिंसा हिसा ८ भवदति! नामर प्रहसन सं> १६३० में 
लिखा गया था, जो शुद्ध कवि-कल्पनाअनूतु है। धर्म की ओट से 
लोग र्स प्रकार अनाचार तथा अत्याचार करते हैं. यहो इस 
साटक सें सफलतापूर्वक दिखलाया गया है। मांस-सक्षण, विधवा- 
विचाह तथा व्यभिचार छा समर्धन घर्मशाद्ष के अनुसार प्रथम 
अंक में किया जाता है। दूसरे सें पाखंडियों के तक वेदांती, शेव 
तथा वैष्णव को पूजाघर से भगा देने हैं। तीसरे में सांस-सदिरा 
से छके हुए पुरोहित, राजा तथा सत्री नाचते हुए मास-मदिरा 
की कीति गाने हैं । चौथे मे चमराज्ञ के दरबार में इन सच को 
दंड देना वथा शेव-ैष्णबादि को उनके योग्य पद देता दिखलाया 


है शादों के बचतों से अपने मतलच के छोटे छोटे इक्डे लेकर 
हूं | शाला के वचतसा स ऊअे तल्नद के छाट छाद इुकइ् लंक 
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लोग ऋपनो वातों का समधन करने है. यह भल्रो 
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भाँति इसमे प्रदर्शित किया गया है। अपने समय ये अलेक प्रसिद्ध 
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लेसनी भी नहीं उठाते थे । 
भारतेदुजी ने प्रवास नाटफ ही से साट्यरचना चारंभ किया 
था पर उसे पूर्ण छोड़ दिया। उसके अन॑तर श्रीदर्पफ़त स्जावली 
नाटिका के अनुवाद में हाथ लगाया। भूमिका में लिखते हैं कि 
४“शझँतला के सिचाय और सत्र नाटकों मे रक्षायली नाटिका बहुत 
अच्छी और पढ़नेवालों को आनंद देनेवाली है, दस देतु से मैंने 
पदिले इसी नाटिका का तुम किया है ।!, यद्यपि इससे इस 
नाटिका के पूर्ण अनुवाद द्ोजाने को ध्वनि निकलती है पर 
इसकी केवल भ्रस्तावना तथा विष्कंभक ही का अनुवाद प्राप्त है। 
इसी वर्ष भारतेदुजी ने विद्यासुंडर नाटक लिखा, जिसका आधार 
संदर-कृत विद्यासुंदर तथा चौरपंचाशिका संस्कृत काव्य हैं। 
चेंगला में इस आख्यान के आधार पर क्रमशः गोविददास, कृष्ण- 
राम, भारतचंद्रराय शुणाकर तथा रामग्रसाद ने काव्य लिखे हैं 
ओर जोगेंद्रनाथ ठाकुर ने नाटक लिखा है पर भारतेंदुजी ने 
शुणाकर के काज्य से सहायता ली है क्योंकि इन दो के पात्रों के 
नाम स्थान आदि में साम्य है। यह नाटक तीन अंक तथा ४+- 
३+ ३ गर्भाकों में विभक्त है। किसी प्रकार की अस्तावना न देकर 
साटक आरंभ हो जाता है। प्रथम गर्भाक में कुमारी विद्या से 
शास्र्थे से सभी राजकुमारों के परास्त होने से कांचीपुर का कुमार 
सुंदर बुलाया जाता है। दूसरे मे सुंदर वर्द्धमान में आकर हीरा 
मालिन के घर टिकता है, तीसरे मे उसी के हाथ विद्या के पास 
माला भेजता है और चौथे में विद्या उसके दर्शन करने का उपाय 
करती है। दूसरे अक में दोनों का परिचय तथा गांधवे-विवाह 
होता है। तीसरे अक मे पहिले सुंदर पकड़ा जाता है और विद्या 
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मरने को तैयार होती है पर वाद को सुंदर का परिचच मिलने पर 
दोनों का विवाह समारोह से होता है । 

यह साठक साधारणतः अच्छा है. भाषा सरल है और पत्च 
भी दस चारह ही हैं पर ये सभी पच्च अवस्थानुछूल तथा हृदच- 
आही हैं। 

सं० १६२६ में कृष्ण सिश्न कृत प्रवोधचंद्रोदय नाटक के 
उदीय अंक का पाखंड-विडंदन माम से अदुवाद किया, जो छोटी 
सी गद्यगयचनय रचना हे । साल्विक श्रद्धा से संसारी लोग इंद्रिय- 
सुख के लोभ से किस प्रकार विनुख हो जाते हैं, यही दिखलाया 
गया है। इसकी भापा विद्यासुंदर से विशेष प्रोद है और कविता 
भी अच्छी हुई है। 

“देदिकों हिंसा हिझा न सवाते' नासक प्रहसन से? १६३ 
लिखा गया था. जो शुद्ध कवि-कल्पना-असूतु हैं । घर्न की ओट 
लोग क्सि प्रकार अनाचार तथा अत्वाचार करते हैं, यही इस 
नाटक सें सफलतापूर्वक दिखलाया गया हैं| सांस-सक्षण, विघवा- 
विचाह तथा व्यभिचार का समथन घमंशाद् के अनुसार प्रथम 
अक में स्यिा जाता है। दूसरे में पाखडियों के तक वेदांती, शेच 
तथा वैष्णव को पूजाघर से भणा देते हैं । तीसरे में मांस-मदिरा 
से छके हए पुरोहित, राजा तथा सन्नी नाचते हुए मसास-मद्िरा 
का कात गाते हैं । चाध सम चसराह के दरघार मन इन सच का 
ड देना तथा शेव-जैष्णडादि की उनके योग्य पद देना दिखलाया 
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प्रकार दुष्ट लोग अपना वादा का ससमथन करन हूं. यह भमत्ता- 


भाँति इससे प्रदर्शित किया गया है। अपने समय के अनेक प्रसिद्ध 
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विद्वानों पर भी भारतेदुजी ने इस नवीन हास्व-मिश्रित ग्रया से 
आक्तेप किए हैं पर वे कट्ठ नहीं होने पाए हैं। पात्रों के उपयुक्त 
चित्रण के साथ भाषा प्रहसन के योग्य चलती वोलचाल की है। 
शाखत्रों से उद्धरण बहुत से दिए गए हैं । 

इसी वर्ष में कवि कांचन कृत थनंजय-विजय व्यायोग का 
अनुवाद किया गया था। इसमें प्राचीन प्रथातुसार पद्य-माग 
अधिक है। अनुवाद मूल के अनुसार गद्य-पद्ममय है। इसका 
आख्यान इतना ही है कि राजा विराट के यहाँ पांडवों के एक वे 
अज्ञातवास करने पर अंतिम दिन कौरवगण उक्त राजा का गोघन 
हरण कर ले जाते हैं और अजुन अकेले उन सबको परास्त कर 
हरण किए हुए गोघन को लौटा लाते हैं. तथा विराट-कुमारी उत्तरा 
का अभिमन्यु से विवाह निमश्चित होता है। अठुवाद अच्छा 
हुआ है। 
सं० १६३२ में श्रेमयोगिनी मामक नाटिका का लेखन आरंभ 
हुआ और इसके केवल चार गर्भाक ही लिखे गए। इसमें तत्का- 
लीन काशी का वर्णन है और आज की दशा से बहुत कुछ 
मिलता है। इस प्रकार के और भी बहुत से दृश्य लिखे जाने 
योग्य बच गए थे पर किसी कारणवश वे नहीं लिखे जा सके। 
इसमे अपने पर भी बीती हुई कुछ वातो का एक पात्र पर घटाते 
हुए वर्णन किया है पर नाटक के अपूर्ण रहने से विशेष बात 
न दी जा सकी । इतने पर भी इस नाटक से इनकी निरीक्षण तथा 
उसे स्पष्टतः व्यक्त करने की शक्ति की उत्क्ृष्टता मालूम होती है । 

सत्यहरिश्चंद्र इनकी अच्छी मौलिक रचना है ( इसका 
आधार पौराणिक उपास्यान ही है पर क्षेमीशबर के चडकाशिक 
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से भी सहायता ली गई है । कथावस्ठु में जो परिवर्तेत किया गया 
है, बह नाटक का उन्नायक हू । यह वालकों के लिए लिखा गया 
है और उसके लिए विशेष उपयोगी भी हो गया है | स्वप्न के दान 
को जागने पर सत्य मानकर दे देना सत्यवीर हरिखघ्वंद्र ही के योग्य 
था और इस प्रकार की कल्पना भी सत्यप्रतिज्ञ कवि की ही उपज 
हो सकती है| सत्यता का आदशे वहुत ऊँचा है। दक्षिणा चुकाने 
के लिए काशी जाकर सकलतन्न विकना और अयोग्य काम करते 
भी स्वामिभक्ति दिखलाना सत्यश्रतिज्ञ हरिब्यंद्र के आत्मिक तथा 
चरित्र-चल का द्योतक है। एकाणएक ज्ञात एकमात्र पुत्र के शोक-काल 
में भी धेर्ये रखते हुए कर सॉयना तथा देना इन पति-पत्नी के योग्व 
ही धा। वीर-करुए रस का यह अपूर्च साटक इसी उपाख्यान के 
संस्कृत नाटकों से चहुत आगे चढ़ गया है । इस नाढक सें राज- 
घर्स तथा पति-पत्नी-धर्स के आदर्श उपस्थित किए गए हैं । 

<संद्राराक्षत नाटक का अनुवाद इसी वर्ष में समाप्त इुझा था। 
संस्क्रत नाव्य-साहित्य में अपने विपय का एक सात्र साटक होने 
से चह अद्ितोच तथा अति प्रसिद्ध है । इसका अम्नुवाद भी ऐसा 
हुआ है कि पट्ने मे मूल का आनंद ज्ञाता है [ कहीं-कहीं अनुवाद 
में कुछ छोड़ दिया गया है और कहीं चढ़ा दिया गया है पर वह 
काये इस प्रकार किया गया है कि उसका पता बिना मूल से 
मिलान किए नहीं लगता । पद्यमच अशों के अनुवाद भी वहत ही 
अच्छे हुए है। वह वोर रस का नाठक है । 

._ कषपूर-म ज़री सट्कक का अनुवाद सं० १६३३ की कविवचनसुधा 
मे क्ष्मशः छपा है। यह पूरा नाठक शुद्ध प्राकृत मे है और नाटक 
के इस भेद का यही एक मात्र उदाहरण है। इसका कथाइउस्सु 
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हुवे 7 हीं ने कि कक लव" गयी ।क थोगी की हज परत 0 कऋ 
हरी गज लत को खहवागां है। एसडी बानी #धर्ी की 
मौरोेरी बलिन निकल यी है, जिधकी बह हा करनी परी हो । 
धातु दोनो मे प्रेत हो भावा है पोट दत में विदा” भी हो जाए 
है | ता के साथ हर्व दा भी काोकों धन है। अनचार गे पे 
गर्ग हआ हे। हमार में बच मत से अतविक सवा हद हु 
कक # ते पे आन्द कवियों के भी रत सह हें । 

हंस पेपे बंदी थे नो गख्हापाव के गदी से #हा* गति पा 
दविबाब विधभभीकधप! हिझ गदा, सो रूचक का छक भेद भाण 
है। सह गायकवाद शपते थक के कारण शाम १८४७ ४७ मे 
शाप्यस्युव किए गए थे ओर वमान सहारा सदाजी राव यही पर 
विठाए गए ये । कलि ने शक्तिशानी सापधराय की ओरों के सागगे 
देशीय नरेशों के अव्याघार सथा प्रगापीःन करने पर झोक तथा 
समके दंट पाने पर हथ प्रकट किया है। अन्य नरेशों के प्रति उप- 
देश है कि थे इससे शिक्षा सटगा करे । 
.. श्री चंद्रावलों नाठिका की इसी वष रचना हट है, यो नाटक- 
कार की उत्कृष्ट रचनाओं में एफ है। यह अनन्य प्रम रस से भरी 
हुई है। इसमें श्रीचद्रावलीजी का प्रेम, विग्द तथा अत में मिलन 
दिसलाया गया है| इसका शगार रस प्रायः अत तक विप्रलभ है 
केवल अतिम दृश्य में मिलन होने पर सब्रोग हुआ है। इसमे प्रेम 
की सभी अवस्थाएँ वर्णित हैं और इसमे के कथोपकथन तथा पद्म 
अत्यत सरल और हृद्यप्राही हैँ । पहिले अक में चद्रावलीजी 
तथा सरयियों के वार्तालाप में अनुराग श्रकट होता है, दूसरे में 
उपबन में सखियों से विरद्द-वर्णन करता हैं और विरहोन्माद में 
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प्रलाप करतो हैं । यह अवश्य चढ़ गया है पर अस्वामाविक नहीं 
होने पाया है और न कोई सहदय इसे पढ़ने या सुनते सें उकता 
सकता है। तीसरे में विरहकादरा श्रीचंद्रावलो तथा उनकी 
सखियों वादचीत करते हुए मिलन का उपाय ठीक करती हैँ और 
चौथे में लोगिन का वेश घारण कर श्रीकृष्णनी आते हैं तथा 
मिलन होता है। इन जंकों मे चझुनाजी तथा वो का वर्णन 
अच्छा हुआ है। इस नाठिक्ा ने निद्वह दैवी प्रेम का सजीव 
सित्रण सचे प्रेमी भक्त हरा किया गया है और इससें के एक एक 
पद प्रेमियों की निधि हैं। इस नाटिका का संस्कृत तथा घजसापा 
में अनुवाद उसी समय हो गया था । 
भारत दुर्देशा भो इसी दर्प निर्मित हुई थी । यह छ हंढों का 
छोटा सा रूपक है और इसमें नाटककार ने भारव के आचीन 
गौरव का ओजपूर्ण भाषा से द्णन करते हुए उसकी दरतमान 
इुस्वस्था पर शोकाप्तु बहाएं हें. जिनका पाठकों के हृदय पर 
स्थायी प्रभाव पडता । उस समय के है भारत से आज वा सारत 
विशेष आगे नहीं वदु सका है ओर देश की दशा का जो चित्र 
कवि ने उस समय रझींचा या वह आज भी चदलने योग्य नहीं 
हो पाया है । आलत्य-प्रिय भार के लिए यह कोई नई धात 
नहीं है । 


बे भारद ब्याज देगला ला भारतमावता हे खच्परर 
स> ६३२०७ स रत-जनना दाता सारतसाता छू आधार 
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पर लिखी गई थी। कहा जाता हैं कि यह इनक एकल सित्र की 
हर अमन दी डवादपिद्ायीन 7० २-०... 
लिखी है पर वह इतना अप था कि सार दुला न वन्जा पूरा 


संशोधन प्रा ध्द्र्प्नी सज्जन बे 2. 
संशोधन कर ठघा ऋपनोां के दता सिलाबनर इस प्रद्माशन ज्यादा 
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था। मिक्चजी को इस लारण छाुफपना साम शर्ट पर देने 
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दिलाने का साहस नहीं पड़ा । इसमें देश-दशा ही का विवरण है 
झोर यह कई वार खेला भी जा चुका हे । 
सं० १६३७ में कई वर्ष के अनंतर नीलदेवी का प्रणयन 
हुआ, जो एक ऐतिहासिक नाटक है। एक क्षत्रिय-नरेश को सम्मुख 
युद्ध में परास्त करने में असमर्थ मुसलमान सेनापति रात्रि-आक्रमण 
कर उसे पकड़ लेता है और धर्म-त्याग न करने पर उसे मार डालता 
है । पति का बदला तथा शव लेने को रानी नीलदेवी छम्मवेश से 
मुसलमान शिविर में जाती है और सेनापति को मारकर शव 
लाती है तथा सती हो जाती है । वीर तथा करुण के! साथ हास्व 
रस का भी मेल दिया गया है| कादरों की डींग तथा पागल की 
बड़बड़ाहट से हँसी आ ही जातो है। वीरों की वातचीत से 
उत्तेजना मिलती है पर देवता के गान से हृदय रो उठता है कि 
या हम ऐसे गए बोते हो गए हैँ) इसमें देश-हितेपिता का 
भ्राव पूर्ण रूपेण है और यह पठनीय तथा अभिनय के योग्य है । 
इसी वर्ष शेक्सपीअर के मर्चेंट ऑव वेनिस के! अनुवाद 
मे नाम से व के नाम से आरंभ हुआ, जो बेगला पुस्तक सुरलता 
यथा बाबू की सहायता से लिखा जाने लगा परंठ 
प्रह अपूरण रह गया, जिसे वाद को पं० रामशकर व्यास तथा 
बाबू राधाकृष्णदास ने पूरा किया था। भारतेंदुजी ने पात्रों के 
यूरोपियन्‌ नामों को सुंदर हिंदी रूप दे दिया है । अज॒वादू अच्छा 
हुआ है। 
अंधेर नगरी प्रहसन है, जो सं० १६३८ से अथम वार प्रका- 
शित हुआ था । इसका पूरा नाम “अंधेर नगरो चौपट्ट राजा, टके 
सेर भाजी टके सेर खाजा' है | इसमें दिखलाया गया है कि लोभ 
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अहण किया है । न एक की जटिलता में फेंसे और न दूसरे की 
नकल हीं उतारने में लगे । नाटक निबंध मे स्वर्य लिखा है कि 
“अब नांटक में कहीं आशीः प्रश्नति नाव्यालंकार, कहीं प्रकरी, कहीं 
विज्ोभन, कहीं संफेट, पंचसंधि वा ऐसे ही अन्य विपयों को 
कोई आवश्यकता नहीं रही । संस्क्त नाटक की भाँति हिंदी 
नाटक में इनका अनुसंघान करने वा किसी नाठकांग में इनको 
यत्नपूवेक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यथ है, क्योंकि प्राचीन 
लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादिं की शोमा-संपादन करने से 
उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ जाता है |2“तात्पये यह क्रि 
भारतेंदु जी ने समयानुसार मध्य मार्ग दी का अवलंबन किया 
था ओर इसमें, नास्य-रचनों की नया रुख देने मे, वे सफ़ल 
भी हुए । धरा 
भारतीय नाट्यकला के अनुसार नाटक के तीन मूल तत्व 
कथावस्तु, नायक तथा रस है और ये तीन सदा बने रहेंगे। 
समय कितना भी परिवर्तित हो और नवीनता की मात्रा कितनी 
भी बढ़ती चले पर ये तीन सदा एक रस साथ साथ बढ़ते रहेंगे। 
कथावस्तु से नाटक के आख्यान, घटना वा व्यापार के उस 
ध्वरूप से तात्पर्य है, जो नाटककार ने मूल आख्यान आदि को 
अपनी रचना-नेपुण्य से दे दिया है, मूल आख्यानादि से नहीं 
है । यदि इस स्वरूप के देने से उसने विशेष कुशलता दिखलाई 
तो उसका नाटक भी सफल हो जायगा । कथाबस्तु के व्यापारादि 
को पात्रों के अभिनय तथा कथोपकथन द्वारा ही दर्शकों को 
टृदयगम कराया जा सकता है और इन्हीं के द्वारा पात्रों का 
वरित्र-चित्रग्य भी प्रदर्शित किया जाता है। यह चरिक्र-चित्रण 
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दान को सत्य मानने में सत्यता की पराक्राप्ठा दिखलाई गई है 
आर आदश तो होते भी इतने उच्च हैं कि साधारण जीव आखये- 
चकित हो जाते हैं। अलोकिक स्वप्न को सत्य वनाने के लिए 
प्रतिआही ऋषि सशरीर आते हैं, पर राजा हसरिय्वंद्र का आदशे 
सहत्व अश्लुएण ही चना रहता है। ठवीय अंक का चंडकोशिक का 
अर्थोपक्षेपक सार्थ नहीं है, वह यदि हटा दिया जाय तो कथा 
विश्वंखल नहीं होती पर भारतेंदु जी ने उसे राजा हरिश्वंद्र के 
आने का कारण तथा समाचार देकर सार्थक कर दिया है । चंड- 
कौशिक का चौथा तथा पॉचवाँ अंक मिलकर सत्यहरिब्वंद्र का 
चौथा अंक हुआ है। प्रथम में एक 'अन्य डोम राजा साहब के 
साथ वरावर रहता है और उसीके कहने से वह कर मॉगने जाते 
हूं पर द्वितीय में ऐसा नहीं है । राजा हरिश्नंद्र स्वतः अपनी ग्रेरणा 
से सब कार्य करने हैं। कारुण्य इतना अत्यविक हो गया है कि 
इसमें धर्म के स्थान पर स्वयं साक्षात्‌ भगवान आते हैँ और 
इनको वरदान देते हैँ । अंत में इंद्रादि सभी को एकत्र कर आपस 
में मिलाने तथा उम्य पक्ष के मनोमालिन्य को मिटा देने से 
यह अधिक उपदेशग्रद हो गया है। सत्यहरिश्वंद्रकार का यही 
कथा-परिवतेन उसे बहुत ऊँचे उठा ले गया है । 
चंद्रावली नाटिका का वस्तु-संगठन प्रेम, विरह तथा मिलन 
सीन दी बच्चों में हुआ है और इसी क्रम से इतने सुद्शसलित 
रूप में गठित हुआ है कि कहीं उखडा-सा नहीं है । कवा-वैचित्य 
कुछ भी नहों ई पर है प्रेम का कँटीला मागे और इसकी महत्ता । 
पाठक वा दर्शक अथ से इति तक इसे पढ़ता था देखता रहता दे 
पर कृभा उकताता नहीं प्रत्युत प्रेम उसके छुदय पर इस पअकार 
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धयमान थी। या उनकी अन्प काों से रस शाह है. और 
इसमें भी भार की उम्तति के अनेक पताोश चलाए गए हैँ । 
सावक झारत से उसकी दुरपस्था कलाई गये है और वतिमो एक 
भारगडुवस ऐ, सो भारतीयों के दुगुशो को, जिनके कारए से 
आज शान शाारिद से परसेत्रता का दुता भोग रहे है, अपने 
सैनिकों के रूप मे भारत में उपरत मचाने को भेजता है। थे सथ 
अपनी अपनी कूति को अलग अहग अजाफों 2। भारत की 
इस गुगति को गेफने तथा उन्नति करने के णिए कमीदी थनाई 
जाती है पर सप देराते हुए अंत में कवि निराश ही रहता है । 
बंगाली के कबन में, पिसान से रोज सदर पादना आदे में, चंट 
तस्फालीग बवलाए थाने वाले उन्नति के उपायों को हाम्याम्पद 
सममता है। साटककार ने इस अफार देश के प्रति अपने भावों 
तथा विचारों को सफलतापूर्वक नाटक से व्यक्त क्रिया है । 

'औ्ैदिकी दिसा हिसा न भवति' में वसु-संगठन अधिक नहीं 
है। धर्म की ओट में लोग किस प्रकार हिसा, व्यभिचार आदि 
अकार्य फर ते है, यही दिखलाने के लिए एक राजा और उनके 
मत्री, पुरोष्टित आ्रादि की कल्पना की गई है। इन्ही के द्वारा 
शाल्नो क टुकड़े लेकर इन सब कुकायों का समर्थन कराया गया 
है और ऐसे लोग किस प्रकार ऐसा करते हुए भी संसार में पर्स 
का दभ दिखलाते है, यह भी बतलाया गया है। अत में ऐसे 
कार्यों का क्या पुरस्कार सिलता हैं, यह्‌ भी प्रदशित कर दिया 
गया है | यह नाटक सद्य मास आदि का विरोब करते हुए ही 
लिस्वा गया ह आर उस अन्छा प्रकार व्यक्त कर रहा है । 

इस प्रकार दस जाता है के भारतदु जां कभावस्चु के सगठन में 
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अत्यंत सफल हुए हैं। ज्यापार की कसी होते भी वस्तु के संगठन 
में कहीं शिधिलता नहीं आने पाई है । चरित्र-चित्रण पर भी कुछ 
लाटकों ही को लेकर विदेचना कर लेना अल॑ होगा । 
सत्वहरिश्वंद्र के दो अधान पात्र सत्यवीर महाराज हरिख्चंद्र 
और क्रोधी मुनि विश्वामित्र हैं। एक की सत्यप्रियता; विवेक- 
दानशक्ति, शील-सौजन्य, क्षुमा आदि गुणों पर 
चरित्र-चित्रण . ईष्यों कर उसे इन सबसे च्युत करने का दूसरा 
सतत प्रयत्न करता है । एक अपने उच्चतम वंश 
के गौरव तथा आत्मामिसान को न भूलकर और सहज क्षात्रधर्म 
तथा सत्वत्नत के सच्चे दूप को न खोकर उस पथ से न विचलित 
होते हुए सभी विप्न-वाधाओं को रोंद्ता हुआ सिरमसिसाव आगे 
बढ़ता चलता है और दूसरा अपनी पढ़चंत्र-कारिणी तथा अनिए- 
कारिणी बुद्धि ऐसी रुकावर्टे उपस्थित करने में लगाता रहता है । 
कुशल नाटककार कथावस्तु को इस प्रकार आरंस से अंत तक 
घटनावली द्वारा गठित करता गया है कि दशकों की ज्यों ज्यों 
सहानुभूति एक पक्ष की ओर दहद्ती हे, त्वों त्वों प्रतिपक्ठी की 
ओर उत्की घोर अश्वद्धा तथा घृणा वढ़ती जाती हैं। अलोकिक 
शक्ति-सपन्न ऋषि स्वप्न से राजा हरिखंद्र से स्वयं पृथ्वी दान से 
लेते है. किसलिए ? साधारणतः मानव-पकृति स्वप्न की वात को 
असत्य मानती हैं ओर यदि राजा हरिश्वद्र भी पेसा हो मान 
लेते तो वे प्रथम परीक्षा मे. इस पढ़यत्र मे पडकर, अनुत्ती् हो 
जाते पर ऐसा नहीं हुआ | तब ऋषिजी साक्षात्‌ क्षोध के अवतार 
बने हुए आए और कुल राज्य ले लेने पर भी दक्षिया के बहाने 
उन्हें सस्तीक विकने प्रर वाघ्य क्या । इस क्रोधी ह्राह्ण से दान 


न 
ब्श्नी 


डर 
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चुफता कर देने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। वह राज्य, श्री, 
पुत्र तथा शारीरिक रखातंत्र्य खोकर भी सत्यत्रत, सौम्यता, ईश्वर- 
भक्ति और प्रतिपक्षी के प्रति सुजनता नहीं त्यागते । पुत्र शेहि- 
ताश्व के श्र को अपनी त्यक्ता प्रिय पत्नी की गोद में देसकर भी 
चर स्वधर्म से नयुत नहीं होते । वरिकी ह$ शरीर को वथा उसे 
मिले हुए सांसारिक ऐश्वर्य को स्वामी का मानकर स्वामिधर्म की 
पराफप्ठा प्ररशशित की है । आदर्श सत्यवीर सम्राट के सभी कार्य 
शादश थे। दान देने में असमर्थ पाकर दानवीर को कितनी 
मामिक व्यथा होती है, यह भी एक ही वाक्य में कितनी सुंदरता 
में शियाला दिया गया है। इस महानुभाव के चरिक्रवित्रण मेँ 
काति सरफुस नाठककारों से भी अधिक राफल हार हैं । 

४6 दारा प्रेरित ध्रतिनायक विश्वामित्र क्रोध, अहंकार, ईष्ष्या 
चादि की परतिगुरत्ति से हो पढ़े हैं। वह यवथाग्क्ति तीत्र से सीत्र 
आरगाण कछाोठफा राजा हरिशंद्र को विचलित करने का निरंतर 
प्रयात करने सहें पर संत में फल उलठटा होता है। नायक के 
सीोकाचर गुणों का अयर क्रमशः श्रतिसायक पर होता चलता है 
ओर खत में यद उसे प्रति पूरे अद्रालु हो उठने है। यट़ क्रमिफक 

4 अल्यत स्वाभाविक हुआ हैं। इंद्र की भी ईष्यी 'यंत में 
दा मं परियान हो गद। सत्यकरिश्वंद्र के अन्य यात्रों में गुत्य 
महारानी ऊींदग का चरित्र भी नाटककार ने बढ़ी तशलता से 
डिकिय दिया £ । सहज सीगुलम लखता, संहोय, पति के तरस 

विस सदा छटद्रा उलझी सम एफ आते से स्पष्ट रू की 9 | 
इलाशा पल सम्राट में बाडाल-लडास शो गया और वर मी अपने 
गर दत्रदनेकपए ना होने वर भी उसे झूल से एक 
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भी शहद पति के विरुद्ध नहीं निकला। दोनों अवस्था मे पति के 
साथ उसका समान व्यवहार रहा। उपाध्याय के प्रश्न पर अपने 
पति को ऐसी दुर्वस्था में दिखला कर नीचे दृष्ठि कर लेने मे 
कितनी ज्यथा भरी है पर गूदड़ी का लाल फिर भी लाल हो था। 
महारानी शैव्या आदश स्री-रत्न थीं और वैसो दी चित्रित हुई हैं। 

चंद्रावली नाटिका की नादिका श्रीचंद्रावलीजो निष्काम 
प्रेम की प्रतिमूर्ति । श्रीकृष्ण के वाल-सुलभ सादये, चांचल्य 
तथा शुणों को झुनकर पूवानुराग उत्पन्न होता है, देखने सुनने 
से वह प्रेस मे परिणत हो जाता है और अंत से वह नहीं छिपता। 
सखियों जान जाती हैँ और प्रश्न होते हैँ। विरह-कप्ट बढ़ता है. 
आर विरहिणी एकांत से प्रलाप करती है, जिससे विरह की 
सभी अवस्था लक्षित होती हैं। स्वयं विरह-कष्ट सहते हुए भी 
जब चह दर्पण से अपना मुख देखती हैं और उसे पीला पाती 
ह तो बह ईश्वर से यही सनाती है कि उसके प्रिय श्रीकृष्ण उससे 
प्रेस न करके इस प्रकार की विरह-यातना भोगने से वच जायें, वह 
चाह्दे चिरकाल तक कष्ट भोगे। कितनो निर्राहता तथा सच्चा प्रेम 
इससे प्रकट होता हैं। उसके कष्ट का अदाज तो उसके दो एक दिन 
के प्रलाप ही से व्यक्त हो रहा है। प्रम में माहात्स्य-ज्ञान नहीं रहता 
आर साहात्म्य-ज्ञान के खाथ प्रेम का नहीं. श्रद्धा का मेल खाता है 
पर चद्रावलीर्जी मे माहात्म्व-ज्ञान के साथ पूर्ण आसक्ति है। 
प्रेमियों के सडल को पवित्र करने वाली' श्रीचद्रावलीजञा का 
चरित्र वहुत ही सुदर चित्रित हुआ है । 

भारत-दुढंशा में भारत-दुर्देच तथा भारत-भाग्य नायक प्रति- 
नायकहै। भारत पराधीन हो गया है और स्वाधघोनता के नाश होने 
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के कारण एक ओर दुर्देव और दूसरी ओर उसकी रक्षा के प्रयास 
भाग्य हैं। इन्हीं को लेकर इन दोनों पातन्नों का भावमय सूजन 
हुआ है। भारत-दुर्देव का चित्रण अच्छा हुआ है और उससे 
तत्कालीन देश-दशा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसके प्रयासों के 
रूप में भारतीयों के ठुगुंण बड़ी सार्मिकता से दिखलाए गए हैं 
सेनापति सत्यानाश ने घ्मं की ओट में होते सामाजिक दोपों 
पर खूब चुटकियों ली हैं। अन्य सेनिकगण--अपव्यय, फूट, 
कचहरी आदि दोष जमें' हुए हैं। रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार 
आदि भेजे जाते हैं और इन सवका भी उन्हीं के अनुरूप चित्रण 
हुआ है। इन सवका समष्टि रूप मे यही फल हुआ कि दुर्देब सफल 
हुआ | भारत-भाग्य प्राचीन भारत के गौरव, वर्तमान की दर्ढ्शा 
तथा भविष्य के लिए भारतीयों की पंगुता का वर्णन करता है, 
पर साथ ही कुछ आशा का भी संचार है। 
नीलदेवी में नायक सूर्यदेव सच्चा राजपूत वीर है, वह 
सम्मुख युद्ध द्वी जानता है, रात्रि का चौर-युद्ध नहीं जानता और 
इसीसे धोखा खाकर केद होता है तथा धर्म के लिए प्राण देता 
है । श्रतिनायक जरीफ अवसर का वंदा है, रात्रि में डाका डाल- 
कर प्रतिद्वंद्वी को केद करता है और जशन मनाता है। क्षुद्राशयगण 
कितना हाँ में हो मिलाते हैं और ऐसी नीच कृति का घमम के 
ठेकेदार समर्थन करते हैँ, यह भी अच्छा चित्रित क्रिया गया 
है। रानी नीलदेवी यह सब समाचार पाती है और पति का 
बदला तथा सती होने के लिए उसका झव लेने के लिए यड्यंत्र 
रचती है और उसमें वह सफल होती है। बड़ी वीरता तथा 
निर्मयता से बह आततायी के डेरे पर जाती है और उसे मारकर 
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पति के शव के साथ सदी हो जाती है । इस नाटक में हात्य की 
अच्छी अवतारणा हुई है। पागल का प्रलाप पढ़कर या सुनकर 
हँसी रुऊती नही. कायरों की ढींगे ठथा उनकी बातों में भी 
चरवस हेंसी आा जाती है। प्रहसन अंधेर-नगरी से हँसी विनोद 
का सामान काफी है पर चरिच्र-चित्रण के नाते उसमें और 
गुंजाइश नहीं हैं। 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में घर्म की आड़ में सद्य-सांस 
सेवन की हेँंसी उड़ाई गई है। गृधराज, पुरोहित, शैद-बैष्णव, 
संत्री, गंडकीदास आदि सभी हैं और इनके चरित्र-चित्रों की 
साधारण रूपरेखा खींची गई है. पर हैं वे सव सजीव । स्थाना- 
भाव होते भी वे अस्पष्ट ओर निर्लीब नहीं हो पाए हैँ। इनके 
अन्य सौलिक पर अपूर्य नाटकों में प्रेसयोगिनी तथा सती सावित्री 
हैं। प्रधम में काशी के संदिरों से नित्य जानेवाले वगुला-भक्तों. 
दलाल. यंगापुत्र, भोजन भट्ट ब्राह्मण, गुंडों आदि के छोदे छोटे पर 
अत्यंत स्पष्ट चित्र अंकित हुए हैं. जिनका आज भी आायः उसी 
रूप में द्शंत मिलता रहता है। सती सावित्री में सत्यवान नायक 
तथा नायिका सावित्री है। दोनों मे एक दूसरे को देखने से प्रेम 
उत्पन्न होता है और साविनत्री उसको मनसा वरण कर लेती है | 
उसको बातों से उसका शुद्ध पातित्रत्य दिखलाते हुए माता-पिता को 
झ्ाज्वा की भी मान्यता वतलाई गई है। सत्यवान का चित्रण भी 
सावित्री के पति के उपयुक्त किया गया है| इस प्रकार विवेचना 
करने पर यह निष्क्ष निकलता है कि भारतेदु जी चरित्र-चित्रण 
में विशेष सफ्ल हुए हैं । 
इस काये में भारतेदुजो को सहज स्वाभाविक सफलता सिली 
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है। यद स्वभाव ह्वी से अत्यंत वाचाल थे और समाज-प्रिय थे 
हर एक प्रफार के लोगों से, महाराजाओं से 
कथोपकथन दरिद्री तक, पारंगत विद्वानों से लेकर मूर्खों तक 
यह मिला करते थे ओर इनका निज का दरबार 
लगा रहता था। इन कारणों से बातचीत करने तथा उत्तरयन्युत्तर 
में यह बढ़े कुशल थे । इन सबका इनऊे नाटफों मे सफलतापूर्वक 
उपयोग हुआ है। इनके कथोपकथन दो चार स्थर्तों को छोड़कर 
कहीं भी व्यथ के लंबे नहीं हुए ४ और न परिश्रम कर इन्हें 
गढ़ना ही पड़ा है, जिससे वे स्वच्छंद तथा सजीव हैँ. और गंभीरता 
से लदे हुए नहीं होने पाए हैं। इन्होंने अपनी वाक्यावली को 
काव्यालंकारों से लादने का भी कहीं प्रयास नहीं किया है ओर 
विलकुल वोलचाल की भाषा पात्रों के अनुकूल रखी है। विरहिणी 
घंद्रावली की विरह-गाथा, शेव्या का विलाप ओर भारत का 
रोना यद्यपि वहुत वढ़ गए है पर वे स्थिति-विशेष के कारण ही 
हुए हैं। 
स्वमात्भाषाओमो भारतेंदुजी ने अभारतीय शब्दों का 
अकारण भरमार कर हठधर्मी से बनी हुई खिचड़ी भाषा का 
समर्थन न कर जिस परिष्कृत तथा परिसार्जित 
सापा भाषा को अपनी प्रतिभा, लेखन-कीशल वर्था 
सतत उद्योग से प्रचलित किया था, वही आज 
की वतमान राष्ट्रभापा हिंदी है, जिसके आदि श्रवर्तक या जन्म- 
दाता वही कह्दे जाते हैं। इनके इसी भाषा-सस्कार के कारण इन्ह 
उक्त पद्वियाँ दी गई थीं। इनका यह भी हठ न था कि पीढ़ी 
दर-पीदी 'सेंकल! करते उसे सस्क्ृत सी जटिल बना दी जाय । 
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इनकी भाषा में दो था उससे अधिक शैलियाँ मिलती हैं । कहीं 
गंभीर विषयों को लेकर गांभीय से लदी हुई छुली शब्द-योजना 
है तो कहीं परिहास, उ्यंग्य आदि मे चलती फिरती वाक्ष्यावली दी 
गई है। ऐसा परिवतेन स्वभावतः भी होता चलता है पर ऐसे भी 
लोग होते हैँ जो हँसना रोना भी कोपों हो को सहायता से प्रकट 
कर सकते हँ। भारतेदु जी इस प्रकृति के नथे और न उनके 
पास इतने अध्यवसाय के लिए समय था । 
सत्यहरिश्वंद्र में रोहिवाश्व की मत्यु पर महारानी शैन्या 
वबिलाप करती हैं। 'हाय वेदा! अरे आज सुम्के किसने लूट लिया ! 
हाय, मेरी चोलती चिड़िया कहाँ उड़ गई ! हाय, अत्र मैं किसका 
मुख देख के जीऊँगी ! हाथ, मेरी अंधी को लकड़ी कौन छीन 
ले गया ! हाय, मेरा ऐसा सुंदर खिलौना किसने तोड़ डाला ! अरे 
बेटा ! हैं तो मरे पर भी सुंदर लगता है ।” छोठे छोदे वाक्य सरल 
वोलचाल की भाषा मे अत्यंत स्वाभाविक रूप में रखे गए हैं, 
जिनसे करुणा उमड़ी पड़ती है । “अरे रे, यह कौन महा भयंकर 
भेष अग मे भभूत पोते. एड़ी दक जटा लटकाए. लाल लाल 
आंख निकाले साक्षान्‌ काल की भोंति त्रिशुल घुमाता चला 
आता हैं। प्राण. तुम्हें जो अपनी रक्षा करनी हो तो भागों 
पाताल में अब इस ससय मे भूमडल में तुम्हारा ठिकाना लगना 
कठिन ही है। इस शब्दन्योज़ना तथा वाक्ष्यों से भय आप ही 
आप टपका पडता है | लाविन्नी सख्ियों के समझाने पर आवेश 
मे कहती है 'निद्चतत करोगी ? धर्म-पथ से ? सत्य श्रम से ? और 
इसी शरीर में ? छोटे छोटे शब्द खुननेवालो के हृटय पर चोट 
पर चोट करते हुए वक्ता के हृदय को गहराई में स्थित प्रेम की 
छ 
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सत्यता प्रकट कर रहे हैं | “कोई सुख से बैठी मूले की ठंढी ठंढी 
हवा खा रही है, कोई गॉती बॉघे लॉग कसे पेंग मारती है, कोई 
गाती है, कोई डरकर दूसरी के गले मे लपट जाती है, कोई 
उतरने को अनेक सौगंद देती है पर दूसरी उसको चिढ़ाने की 
मूला और भी मोके से झुला देती है ।” सुगम सुवोध शब्दों में 
मूलन का चित्र खींच दिया है। “ह॒हा ! एक पोस्ती ने कहा, 'पोस्ती 
ने पी पोस्त” नौ दिन चले अढ़ाई कोस । दूसरे ने जवाब दिया, 
अचे वह पोस्ती न होगा डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब 
पोस्त पी तो या कुंडी के उस पार या इस पार ठीक है ।? केसा 
सुंदर परिहास है और उसी के उपयुक्त मापा भी है । 
इस अकार के बहुत से उद्धरण दिए जा सकते हैँ पर इतने 

ही से ज्ञात हो जाता है कि यह भाषा को जटिलता, दुर्वोधता 
आदि से बचाकर सरलता तथा सुगमता की ही ओर लाते थे । 
इनकी भाषा इनके भावों को विकसित करते हुए मार्मिकता से 
उन्हें स्पष्ट कर श्रोता तथा दशकों को हृदयंगम करा देती थी। 
सुगम प्रचलित फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि के शब्द इनकी 
भाषा में वरावर मिलते हैँ और मुहावरों का तो ऐसा प्रयोग 
स्थान स्थान पर किया है कि इनके भाव खिल उठे हैं। इनकी 
भाषा में इन कारणों से वह प्रवाह, चलतापन तथा सजीबता 
आ गई है कि पढ़ते ही वनता है ! 

भारतेदु जी के नाटकों मे कविता का बहुत बड़ा अंश आ गया 

है पर है वह प्रायः सब ब्रजभापा से । इस परंपरा को काव्य-भाषा 
के परिष्करण मे भी इन्होंने वहुत प्रयज्ञ किया है और उसकी 
सफलता का यह बडा प्रमाण है कि इनकी कविता इन्हीं के समय 
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विद्वानों तथा जन साधारण मे लोकप्रिय हो गई थी । प्राचीनता 
के कारण ब्र॒जभापा से कआई हुई दुरूहता. शब्दों के तोड़ मरोड़ 
से उसको रूप-विकृति आदि को दूर कर इन्होंने अपनी काज्य- 
भाषा में सुजेधवा, प्रसाद गुण आदि लाकर उसे ऐसा सुञ्यवस्थित 
शिष्ट निखरा हुआ रूप दिया है कि इनके बाद के कवियों ने उससे 
गरावर लाभ उठाया । सौकुमाये के साथ इनकी भाण में नेसमिक 
सरल प्रवाह था. जिससे इनकी काज्यधारा अत्यंत सुंदर. निर्मल 
तथा कर्ण-समधुर होती थी। समान रूपेण सभी सावों को इनकी 
भाषा व्यक्ष कर सकती थी और काज्य के अलंकरण आप से 
आप बिना प्यास के प्रस्कुटित होते चलते थे। जद के ज्ञाता 
ठथा कवि होने के कारण उसकी स्वच्छेद्रत तथा सजीवता भी 
इनकी भाषा से व्याप्त हैं। सापा पर इनका पूरा अधिकार था 
ओऔर वह सदा इनके अनुकूल चलती रही । 
भारतेंदु जी कहते हैं--'एक प्रेम है. एकहि प्रन है, हसरो 
एकहि दानो । वास्तव से इनका प्रेम प्रधानतः ईश्वरोन्सुख अर्थात्‌ 
अपने इष्टदेव गोपाल के प्रति और देश के प्रति 
सिर्धत था। इनकी सभी रचनाओं में यही प्रेम ओत- 
प्रोत है और इसके सिचा जो इुछ है वह भी 
इसा के लिए हू । प्रेस वह सनोविकार है जो स्थायी रूप से लोव 
मात्र से रहता है और दशेन, गुण-पक्रवण आदि साधनों द्वारा 
डउद्बुद्ध द्ोकर प्रमपात्र से विज्लग नहीं रहना चाहता । ऐसा यदि 
नहीं हो सकता तो प्रेमी को अति कष्ट होता है। प्रेम पारस्परिक 
तथा एकागी दो प्रकार का होता हैं छर साथ ही उत्तम सब्यम 
तथा आघस भी होता है| निस्वाथे प्धम है तो स्वार्थयुक्त अतिम 


प्रेस- 
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है चीर अफारण प्रेम, मित्रता भारि मम है। प्रेम व्यापक 
शब्द है, जिसके अंनगेत सात्सक्ष्य स्नेह, देश-प्रेम, इश्वर प्रति 
भक्ति आएि सभी 'आ जाते हैं। मौलिफ नाटकों में भारतेंदु जी 
ने शुद्ध टंगारमय प्रेम का बहुत ही कम रमन झिया दै। उनमें 
केवल ईम्वरोन्युगय प्रेम तथा देश-प्रम ही का बोलनाला है। 
चंद्रावली नाटिका में परमर्दस परमभक्त श्रीशुकदिव जी 
कहते हे कि जो परम प्रेम अमृतमय एह्ांत भक्ति है, जिसके 
उदय होते ही अनेकऊ प्रह्मर के आगम्रद-स्थरूप ज्ञान-विज्ञानादि 
झंघकार नाश हो जाते हैं और जिसऊे चित्त मे आते ही संसार 
का निगढ़ आपसे आप खुल जाना है--बट किसी को नहीं 
मिली ।' कैसे मिले ! संसार तो वादों के फेर में उलम रहा है| 
प्रज॒ की गोपियों का “कैसा विलक्षण प्रेम है कि अकवनीय और 
अ्रकरणीय है; क्‍योंकि जहाँ माद्दात्व-पश्ञान द्ोता दे वहाँ प्रेम नहीं 
होता और जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता । 
ये धन्य हे कि इनमें दोनों वात मिलती हैं।' भारतेदु जी ने 
इसीका इस नाठिका मे प्रदर्शन किया है । इसमें विरह ही प्रधान 
है, केवल अंत मे मिलन होता है । यह विरह-चर्णंन इतना नेस- 
गिक, दृदयग्राही और समवेदना-उत्पादक है कि इसको पढ-सुनकर 
ही लोग तन्मय हो जाते हैँ । श्रीकृष्ण की वाल-सुलभ चपलता, 
सौंदर्य तथा गुण को घुनकर ही चद्रावली मे पूर्वानुराग उत्पन्न 
होता है. यही देखते-सुनते क्रमशः प्रेम मे परिणत हो जाता है 
ओर न मिलने से विरह बढता है। 'हमहीं अपुनी दशा जानें सखी 
दूसरा उसे क्या समझ सकता है । विरह की सभी दशाएँ भोगती 
उन्मादिनों हो जाती हैं पर उसका निष्कास प्रम अपना कष्ट 
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जाफ़े क्रय की उज्जलझ गाभा। गाषत सत्र सहि संग साथा ॥ 
रेशी राधिर जप आरण सीसा । जलित अनठ समान भवनीसा !/ 
में कृष्ण यरय जब मसंभुर तान | करते अश्तोपम सेझ गान वी 
तय मोहत सच मर नारि हूंद । सुनि मर बरन समित सुऊंद ।! 
उक्त उद्धरण भे “कृष्ण बरन' फिनना क्षोभपूछ अर भाे 
गभित है । काला वर्ण देसफर घृणा करते हो, पर इन्हीं कृष्ण 
काय पुरुषों के दिग्विजय से किसी समय प्रथ्वी थहराती श्र 
कपिलट्ब, बुद्ध भ्रादि इसी व के थे और भास, कालिदास 
माघ आदि काले कलूटे ही थे । इनकी विजय-यात्रा, उपदेश अं 
काव्य काले ही अक्षरों मे लिखे जाते है । पर आज क्या है-- 
भारत भाग न जात निहारे। थाप्यों पयग ता सीस उचारे॥ 
समदुःख कातर साथियों को देखकर दुःखी कुछ घंये घारः 
करता है, यह प्रकृति हे पर जब वे पुनः उन्नति कर लेते हैँ तब त 
उस निराश्रय का धेर्य ही छूट जाता है । 
कहा करी तकसीर तिहारी। रे विधि रष्ट याहि की बारी ॥ 
सबे सुखी जग के नर-नारी । रे विधना भारतहि दुखारी ॥ 
अंत मे कवि इस न मिटनेवाले अपयश-पंक को धो डालने के 
लिए घवड़ाकर अंतिम उपाय कह उठता है । 
तुम में जल नहि. जमुना गंगा । बढ़हु बेग करि तरल तरंगा 7 
अहो भयानक आता सागर | तुम तरंगनिधि अति बल-आगर ॥# 
बढ़्हु न वेगि धाइ क्यों भाई । देह भरत झुव तुरत डुवाई ॥ 
घधोवहु भारत अपजस पंका | मेटहु भारत भूमि कलका ॥ 
अयोध्या, चित्तौर, पंचनद आदि नामों के उल्लेख मात्र सच्चे 
माठ्भूमि-भक्त के हृदय मे किन किन भावों को उद्देलित कर देते 
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सनमोहन से विद्ुरी छऊर सो 
ठन आाँसुन सो सदा घोवतो हैं । 
फ्रिंद जू प्रेम के फंद परी 
कुल की छुल छार्जाह खोबतो हैं । 
दुल के दिन को कोड भाँति विते 
पिरहागस. रन सजोदती 
हमएँ अपुनी दच्ण जानें सस्ती 
निसि सोदतो हें किध्रों रोदतों हैं ॥ 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और इसके चार भेद 
मुख्य ह--शद्ध, धर्म, दान तथा दया । कर्मवीर, सत्यवीर आदि 
भी भेद माने जाते हैं । दो एक उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। 
सावधान सब लोग रहहु सद साँति सदा हों । 
जागत ही सब रहें रेन हूँ सोअहिं नाहीं0 
कसे रहें कटि राति दिदस सद बीर शमारे । 
अस्व पीठ सो होंह चारजामे जिनि नयारें।! 
हेंहे रन को स्वाद वुरंतदि तिनहि चलाई । 
जो पे इक छनहू सनसुख हैं करदिं लराई भ 
एक-एक शब्द से उत्साह छलक रहा है। भाषा में न शब्दों के 
तोड मरोड हैं, न दो ढो तोन तीन अक्षरों का पिच्चीकरण है और 
से टवर्ग की भरसार है, तिसपर भी वीर-ढर्ष की कमी नहीं है । 
तनहें वेंचि दासी कहवाई , सरत स्वामि आयसु दिज्ञु पाई # 
करु न अधर्स सोचु मन माटी पराधीन सपनेहु सुख नाहा 
जिस शरीर को बेचकर दासी हुई है उसको बिना स्वामी की 
आज्ञा के नट्ट करना अधमे है, यह सेसक लो क्योंकि पराधीन के 
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लिए म्व॒प्न मे भी सुख्य नही लिस्वा है। यह उन्कि सत्यवीर राजा 
हरि्शवट् की है और वम का कैसा यह मामिक अ्यंजना हे कि 
खसझय कष्ट पाते हुए भा वह म्रस्यु-सख्ब नहीं उठा सकता । 
करुणु रस ऊहा स्थाया भाव शोक है। सत्यहरिश्निद्र इसके 
उदाहरणो से भरा हुआ है । राजा 7रिन्‍्चद्र पृत्र की अबम्था का 
विचार कर शोक कर रहे दे । 
जेंहि सदसन परिचारिका राग्यतः हाथादहि हाथ। 
सो तुम लोटत बूरि में दासनबालकन साथ ॥। 
स्वृति, ग्लानि आदि के कारण शोक उमः पड़ रहा है। रौद्र 
रस का स्थायी भाव क्रोध है। भामसन 7ः्शासन ऊ प्रति क्रोध 
के कारण कहते हें-- 
तोरि गठा सो हृदय दुष्ट दृष्शासन करा, 
तासो ताजो खद्य रुघिर करि पान वनरा ॥ 
चाही कर सा कृष्णा की वेनी वेंबबाई 
भीमसेन शी सो बदलों छेहे चुकवाइई ॥ 
एक एक शब्द से उम्रता, अमपे, व्यग्य प्रकट हो रहे हे 
भयानक का भय तथा चीमत्स का जुगुप्सा स्थायो भाव दे जिनके 
उदाहरण सत्यहरिश्चद्र के स्मशान-बर्णन मे काफी दिए हए दे 
उसी नाटक में तथा अन्य मे भी अद्भुत रस प्रचुर मात्रा मे रण 
है। इसका स्थायो भाव आश्रय हैं। राजा हरिश्चद्र का तब 
कक पालिक रसेद्र दे रहा था, तव उनके इस कथन पर हू जय 
+हंसरे का दास हो चुका तो इस अवम्था मे मुझे जो कुछ मिल 
स्वामी का हैं, क्‍योंकि में तो देह के साथ ही अपना स्वत्त्र 
बेंच चुका ।! वह आहाये चकित होकर कह उठा-- 


कं 
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चले मेर यबरु प्रल्य जलू पदन ममझोरन पाय 
पे दीरन केसन कदहुँ चरकूह नहीं लूलचाय ॥ 
शांत रस का स्थायी भाव शम है। चंद्रावली नाठिका के 
आरंस में सारदजो के प्रश्न पर शुकदेवजी शजभूमि के विपय 
सर कहते ह्‌-- 
च्रज के लता पता मोहि कील । 
योपी-पदु-पंकल पावन की रज जामे सिर मीन ॥ 
भावत जात कज की गल्यिन रूप-छुधा नित पीजे । 
भ्रीराधे राधे सुख यहदर सझुंह मॉग्यों हरि दीले ॥ 
चुगलसमूर्ति श्रीराधाहृष्ण की लीलाभूमि ब्रज से रहते हुए 
उन्हीं की स्थूति से भक्तगण प्रेमावस्था को प्राप्रह्यो जाते ६। 
इस प्रकार देखा जाता हू कि इनके नाटकों में सभी रसों का 
परिपाक होता रहा है । 
देखा जाता है कि कुछ कविगण वाह्मन्प्रकृति या शुद्ध प्रकृति 
की वणणना से अधिक प्रयास करते है ओर इुछ ने सानवन्प्ृकरुृति 
के वन ही में अपनी कविता सीमित रखी 
प्राहुतिक बर्नों हैं। बहुत कस ऐसे कवि हुए हू. जिन्होंने दोनों 
की कमी. क्षेत्नो मे समान रूपण कविता करने में योग्यता 
दिखलाई है। ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध प्रक्ृति- 
बर्णंव भी मानव-हृदय पर उन प्राकृतिक दृश्यों के देखने से जो 
असर पडता € उसा छकछ जअनुदृल चलता हू 
झनेक हृदयों पर अनेक रूप से असर डालता हैँ और दे झवि- 
हृदय उन्हीं अनुभूत भावों के 'अ्रदुसार हो वर्णन करते हें! 
तात्पय यह कि काव्य-जगन्‌ ने प्राहृतिक हृ्यों का जो विधान 
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लिए स्वप्न में भी सुख नहीं लिखा है। यह उक्ति सत्यचीर राजा 
हरिश्ंद्र की है और घम की कैसी यह मार्मिक व्यंजना हैं कि 
शअसझ्य कष्ट पाते हुए भी वह मसत्यु-सुख नहीं उठा सकतो ! 
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सत्यहरिस्रंद्र इसके 
उदाहरणों से भरा हुआ है। राजा हरिस्चंद्र पुत्र की अवस्था का 
विचार कर शोक कर रहे हैं । 
जेहि सइसन परिचारिका रासत हायहिं द्वाय) 
सो तुम लोदत धूरि में दास-बआलरूकन साथ ॥ 
स्ववृति, ग्लानि आदि के कारण शोक उमड़ा पड़ रहा है । रोठ 
रस का स्थायी भाव क्रोध है । भीससेन दुश्शासन के प्रति क्रोध 
के फारण कहते ढें--- 
तोरि गदा सो हृदय दुष्ट दुष्शासन केरो। 
तासो ताजो सद्य रुधिर करि पान घनेरों ॥ 
ताही कर सों कृष्ण की बेनी बँधवाई। 
भीमसेन शी सो बदलो लेहे चुकवाई।!! 
एक एक शब्द से उम्रता, असर्ष, व्यंग्य अकट हो रहे हैं ! 
भयानक का भय वथा वीभत्स का जुग॒ुप्सा स्थायी भाव है, जिनके 
उदाहरण सत्यहरिश्चंद्र के स्मशान-वर्णन मे काफी दिए हुए हैं । 
उसी नाटक में तथा अन्य में भी अद्भुत रस प्रचुर मात्रा मे आया 
है। इसका स्थायी भाव आश्चय है। राजा हरिश्वंद्र को जब 
कापालिक रसेद्र दे रहा था, तव उनके इस कथन पर कि “जब 
मैं दूसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था से मुझे जो कुछ मिले 
सब र्वामो का है, क्योंकि में तो देह के साथ ही अपना स्वत्व 
मात्र बेंच चुका ।! वह आशय चकित होकर कह उठा-- 
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चले मेरू बह प्लय जल पवन मकोरन पाय 
पे बीरन केसन कवहुँ चरूहि नहीं लूलूचाय ॥ 
शांत रस का स्थायी भाव शम है। चंद्रावली नाठिका के 
आरंभ में नारदजो के प्रश्त पर शुकदेवजी ब्रजभूमि के विषय 
में कहते ह-- 
मज के लता पता मोहि कीज । 
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे ॥ 
भावत जात कुज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै । 
अरीराधे राधे मुख यह यर झुंद साग्यो हरि दीजै ॥ 
चुगलमूर्ति श्रीराधाहृष्ण की लीलाभूमि ब्रज मे रहते हुए 
उन्हीं की स्मृति में भक्तगण प्रेमावस्था को प्राप्त हो जाते हैँ। 
इस प्रकार देखा जाता है कि इनके नाटकों में सभी रसों का 
परिपाक होता रहा है । 
देखा जाता है कि कुछ कविगण वाद्यशश्नकृति या शुद्ध प्रकृति 
की बर्णना मे हधिक प्रयास करते ६ और कुछ ने मानव-पकृति 
के वर्णन ही मे अपनी कदिता सीमित रखी 
प्राकृतिक दर्सनों है। बहुत कस ऐसे कवि हुए हूँ, जिन्होंने दोनों 
सी कमी... क्षेत्रों में समान रूपण कविता करने से योग्यता 
दिखलाई हूँ। ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धप्रकृति- 
बणन भी मानव-हदय पर उन प्राकृतिक दृश्यों के देखने से जो 
झसर पडता हे उलो के झनुद्डल चलता हैं। एक ही दृष्य 
अनेक हृदयों पर अनेक रूप से झसर डालता हैं और वे कबि- 
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कूजत करें कहइंस कह सम्जत परारवत । 
कई कारंडय उडुत कहूँ ज़ल-उक हट घायत ॥ 
चफ़्वाक कहें चसत कद बक ध्यान छगावत | 
सुक पिक जल फटे पियत कहूँ ्रमरावलि गावत/। 
भारतेंदुजी प्रकृति दी से विनोदी तथा परिद्यास-प्रिय थे | यह 
गंभीर झुहरंमी सूरतवाले नहीं थे और अनेक प्रकार के कष्टों के 
होते भी वह सदा प्रसन्नचित्त तथा प्रेम-मम्न रहते 
परिहास थे। इनमें जिंदादिली अथोत्‌ सजीवता पूरी 
सात्रा मे थी और इनफी रचनाओं में वह बरा- 
धर पाई जाती है। यही नाठकों के विषय में भी कहा जा सकता 
है परंतु कुछ नाठकों मे विशेष रूप से परिद्यास रखा गया है। यह 
परिहास इस रूप में नहीं है कि ऊपर से चिपके से मालूम हों 
या बलात्‌ वीच में घुसेड़ दिए गए हों या केचल नाम, शब्द आदि 
को विक्ृत वनाकर श्रोताओं से जबरदस्ती हँसने के लिए कहने 
के समान हों । साथ हो ये कुरुचिपूर्ण भी नहीं हैं अत्युत्‌ कुछ न 
कुछ साथ्थक ही हैं, भर्ती मात्र नहीं है। नाटकीय कथावस्तु के अंग 
से होकर ये चलते हैं, कोरी हँसी के लिए प्राचीन विदूषक, पेद्ध 
भोजनभट्ट के समान व्यर्थ ही बीच में नहीं भर दिए गए हैं। 
कपूर मंजरी का विदूपक भारतेंदुजी का कल्पित नहीं है, वह राज- 
शेपर का है। अंघेर नगरी प्रहसन है और वैदिकी हिंसा द्विंसा न 
भवत्ति प्रहसन न होते भी परिहासमय है । नीलदेवी में भी परि- 
हास काफी है। विद्या सुंदर, प्रेमयोगिनी तथा भारत दुर्दशा में 
भी हास्य के लिए उपयुक्त अवसर आप से आप वन गए हैं। 
साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके परिह्ास में भी 
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८ डे अझा च्से च्स नहीं ८ भूल सके 

देशओस छिपा चलता है. बह उसे इस समय भी नहीं भूल सके 
बम हि. 5 अप 


हू। दांखए-- 


२ दिलर प॑ मिसले लोथ पढ़े रहना इमेशा । 
दी तरह घूम मचाना नहीं लच्छाता। 
घोठी सी पहिरे जद कि कोई गेर पिन्हादे । 
उमरा का हाथ पर घटाना नहां अचध्छा।त 
३. सोदा भाई चनाकर मूँड लिया। एक तो खुद ही सब 
पडिया के ताऊ. उसपर चुटकी चजो. छुशामद हुई, डर दिखाया 
गया. बरावरी का क्‍यड़ा उठा, धायें घायें गिनो गई, चर्णमाला 
कंठ कराई गई. उस हाथी के खाए केथ हो गए । 
अदालती घृसणजी पर शिष्ट व्यंग्य--चित्रगुप्त से मंत्रीजी 
कहते हैं--'आगप मुझे! एक बेर राज्य पर भेज दीजिए, मैंने जितना 
धन चडी वडी क्षठिनाई और वढे-बडे अधर्म से एकत्र किया है 


सेट 

चास्तव में अनुवाद उतना सगस नहीं. जितना छुछ लोगों ने 

६। जब यह गय्य के लिए कहा जा सकता है, तब 

तो अवश्य हा दुन्ध्ह हां ज्ञाता है। 

अनुबाद.. सोलिक रचना से भी यह अधिक कप्माध्य है। 

भारतेदुजा ने रतज्नावली, पावड विडवन घनजथ- 

विज्ञद कपूर मज़रों नथा मुद्राराक्षस सन्‍कृृनस और दुलेभवधु 

खेंग्रली स अशुदाद किया है पर इनमे मौलिक स कस आनंद 
नहीं मिलता । मुद्राराक्षस के संगलाचरण का प्रथम स्होक है-.- 
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अन्या केये स्थिता से शिरसि ? शशिम्ला, उिस्तु नामेतसस्पा 
नामें धास्थास्तदेतप्परिश्िवमपि से पिस्छन कन्य ऐतों ? 
नारी एप्छामि नेन्द्ुं; कययतु पिजया न अ्रसाण्े यदीन्दु-- 
अच्या निद्नोतरनिच्छोरिति सुरसरित क्ाव्यमम्यादिनोव ॥ 
इसका अनुवाद सर्वेया मे इस प्रकार है। 
कौन है सीस पे ! घंद्रकला, दा याझो है नाम यदी बिपुरारी 
हाँ यही नाम है, भूछ गई फ्िसमि जानत हैँ सुम आानपियारी ॥ 
नारिद्दे पूछत चंद्रदि नाहिं, कहने विजया यदि चंद्र छबारी। 
यों गिरिजे छलि गंग छिपावत ईस हरी सब पोर तुम्हारी !। 
इतना सुंदर अनुवाद दै कि दोनों, मूल तथा अनुवाद, धार 
बार पढ़ने योग्य हैँ । इस प्रकार के अनेक उद्धरण दिए जा सकते 
हैं, जिनमें अनुवाद को गंध भी नहीं आती और मूल से भी 
चढ़कर आनंद मिलता है । इस प्रकार अनुवाद करना भारतेंदुजी 
को जन्मसिद्ध प्रतिभा और सिद्धहस्त काञ्य-कौशल था | ढुल्लेभ- 
बंघु अंग्रेजी से अनुवाद हे ओर इसके पात्रों के नामों का अनुवाद 
भी कितना सुंदर है कि वह अनुवाद की कोटि में न आकर 
मौलिक हो गया है । पोरशिया का पुरश्नी, नेरिसा का नरअश्री, 
घैसेनियो का वसंत आदि नामकरण अत्यंत सुंदर हुए हैं । 
भारतेंदुजी ने स्वगत की वहुत कम योजना की है और 
यत्र तत्र जहाँ की भो दे, वहाँ भी वह वहुत छोटी हीटी है । 
कहीं भी दो तीन पंक्ति से अधिक नहीं हुई हैं । 
स्वागत आधुनिक नाख्यकला-विशारद भी, तात्पय 
पाश्चात्य विद्वानों से हैं, इसे स्वाभाविक नहीं 
मानते और यह उचित भी है। ससार भर सुन ले पर बगल मे 
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सड़ा पात्र कान मे डेगली डाले विना ही उसे सुत न॒पावे सहज 
स्वासाविक नहीं है। भारतेदुली के मौलिक नाटकों में व्यापार 
अधिक है भी नहीं और उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बचाई हैं, 
जिनमे व्यर्थ के लंबे स्वगतों की आवश्यक्ता पड़े । 

संस्क्षत लक्षण मंयों के अदुसार कुछ ऐसो बातें निर्धारित हो 
चुकी हैं. जिन्हें अभिनय अर्थात्‌ नाठक में द्खिलाना वज्ये है । 
भारतेंदुजी ने इन वर्जित अंशों को शायः नहीं आने दिया हे 
क्योंकि इनके नाटकों के व्यापार अधिक जटिल हुए ही नहीं हैं 
और वे अभिनय के उपयुक्त भी बने हैं, जिससे अनसिनेय अंशों 
का अभाव है। क्सिी हअंश के वज्य होने का एक मुख्य कारण 
उसकी रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय किए जाने की 
कठिनाई है। 


प्डमा छलकररना 
न्‍लगीा।4+ 7 223३7 ऐ 2, उह२+-५<कक 
भारतेंड-पाट के अन्य माटकझकार 


शा धीनिवासतटाश तैडय का उनमे से शध्व्ट्े 

था | दस्हीने गे पर ही टिटी, 52, फारसी, संस्झत 

अंग्रेणी भाषाओं का अन्छा अभ्यास 

क्षीतनिक्‍मरास ठतिया था तथा निर्जी व्यापार से भी घड़े ढ 

हो गए थे। इनठी बोस्यता इतनी बढ़ गेट < 

कि युवावस्था ही में यट स्यूनिसिपल कमिम्नर तथा ऑनिरेस 

मजिस्ट्रेट नियत हो गए थे। अनेक स्थार्ना पर कोठियाँ होः 

के कारण भ्रमण करना शवश्यक हो गया था, जिससे इने 

सांसारिक अनुभव खत हो गया था। यह मातृभाषा हिंदी र॑ 

साहित्यन्सेवा में भी दत्तचित्त रहे। इन्होंने एक उपन्यास परीक्षा 

गुरु तथा भ्रह्मदचरित, तप्तासंवरण, संयोगता-स्वववर त्ीः 
रणधीर-प्रममोहिनी चार नाटक लिखे थे। भारतेंदुजी से 
घनिष्ट मित्रता थी और उनकी मृत्यु के दो वर्ष वाद स 

इनकी भो मृत्यु हो गई। 
इनके श्रथम नाटक प्रह्मादचरित्र मे १९ दृश्य ढेँ। पहिले 7 


ज् आऔ, भई 
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चर ७ 


सनकादि आकर चैकुंठ के हारपाल जय-विजय को उन्हें रोकने 
के कारण शाप देते हैं। दूसरे से प्रहादणी हरिभजन करते हुए 
आते हैं और उन्तके साता-पिता पाठशाला मे उन्हें पढ़ने को 
विठाते हैं । तीसरे मे पढ़ना अस्वीकार कर हरि-नाम जप करना 
ही अपना ध्येय चतलाने पर ग्रहद को शुरुजी हिरण्यकशियु के 
पास ले जाते हैं- जो चोथे में इन्हें समझाता है पर इनके न 
मानने पर घातकों को इन्हें मार डालने की आज्ञा देता है। 
घातकों हारा मारा जाना, हाथी के नीचे हुचलवाना, विष देना, 
चिता पर जलाना और समुद्र में फेंकना इन पॉच भ्रयासों की 
असफलता पॉचवें से नवें दृरयों तक दिखलाई जाती है। दसवें 
से पिता पुत्र को पुनः समझ्ताने का असफल प्रयास करता है और 
ग्यारहवे मे जब वह स्वयं उसे मारना चाहता है तव दूर्सिहली 
अवतरित होकर उसे मार डालते हैं । 
प्रद्मदोपास्यान प्रसिद्ध है और नाटककार ने इसमें जो कुछ 
परिवर्तन यत्र तन्न किया है, वह ऊथावस्तु का उन्नायक नहीं हो 
सका है प्रत्युन्‌ और भी शिधिल हो गया है। कघोपकथन अधिक 
है और हरि-सामनजप का साहात्म्य विखलाने का अत्यंत शिथिल 
प्रयास है| चरित्र-चित्रण तो छुछ भी नहीं हो सका है और भाषा 
से सी कुछ जोर नहीं है। नाट्यक्षला तथा अन्य सभी दृष्ठि से 


यह नाटक यटों तक सफ्ल नहीं हो सका है कवि नाटककार न्वय॑ 
इस अपनी रचना कहने भे सकोच करते थे । 


तप्रासवरण पहिले सन १८७४ ई८ के १०9 फरवरी तथा ४५ 


सा के हरिचद्र मेगजीन के दो अकों मे छगा था और 
श्थ्ट३े हि 


6१ 


७ से प्रथम दार पुस्तक्षक्तार प्रत्मशित हुआ था। सांदी 


१$६ हिंदी नाव्य-साहित्य 


तथा शस्तावना के अनंतर प्रथम अंक में तप्रा तथा संवरण का 
साक्षात्‌ मात्र होता है। दूसरे में दोनों में वातचीत होती है और 
गौतसजी आते हूँ पर संवरण के प्रणामादि न करने से रुष्ट होकर 
उसे शाप देते हैँ. कि वह जिसके ध्यान में है, वह्दी उसे भूल 
जाय | प्राथना करने पर आशीर्वाद देते हैं कि अंग-स्पशे करने 
से यह शाप दूर हो जायगा । तीसरे में तप्ता सखियों सहित 
विरहिणी रूप में आती है, पत्र लिखती है, जोगिन वनती है 
पर संवरण के आने पर उसे नहीं पहिचानती ! चौथे में मित्र 
सहित संवरण आता है और विरहाधिक्य में मूछिंत हो जाता हैं, 
तप्ता आती है और उसे अपना सा दुखी समककर उसके मुख से 
बच्च हटाती है तथा अंग-स्पश से शाप मिट जाने से उसे पहिचान 
लेती हैं । पॉचवें में वशिप्जी की कृपा से सूर्य भगवान असन्न 
होकर आते हैं और स्वपुत्री तप्ता को संवरण को विवाह देते हैं । 
इसमे शाकुंतल के शाप तथा पत्रलेखन का उपयोग किया यया 
है, नहीं तो कथावस्तु त्रायः नहीं के समान है । कथोपक्थन और 
चरित्रचित्रण भो सुंदर नहीं वन पड़ा है और भाषा भी विशेष 
सुगठित नहीं है । यह अवश्य कहा जा सकता है कि प्रद्मादचरित 
से यह नाटक अच्छा है । 
रणधीर-प्रेममोहिनी सं० १६३४ मे समाप्त होकर उसी वर्ष 
प्रथम बार सदादर्श प्रेस से प्रकाशित हुई थी। कलकत्ते से जो 
इसके संस्करण प्रायः तीस वत्तीस वर्ष वाद निकले उनमें नाटक- 
कार की भूमिका निकाल दी गईं, जो डिमाई साइज के ग्यारह प्ष्ठों 
में थी । इसमे नाट्यकला पर ही अधिक लिखा गया ६ैं। नाटक 
पॉच अंकों में वेंटा दे। पदिले और तीसरे में पाँच पाँच तथा दूसर 


भारतेंदु-काट के कषन्य नावककार १९९ 
ज्ञात होती और साथ दो लेखक के अनुभव तथा ज्यवद्मस्कीशल 
का द्योतन करती हैं । 

इस नाटक में प्राचीन दाव्य-शात्र के नियमों का अछुस्रण 
प्रधानतः किया गया है पर साथ साथ नवीनता भी मिली हुई है 
आर अभिनय भी इसेका कुछ हेर फेर के साथ सफलूता के साथ 
हो सकता है। लालाजी के नाठकों मे यह सचसे अच्छा वनपड़ाहै। 

संदोगता-स्ववंचर लाला जी की अंतिम रचना है। इसमे 
प्रस्तावना तथा पॉच अंक हैं । क्रमशः प्रथम में तीन. हदवितीय में 
दो, दुवीय मे दो, चठुथे में एक तथा पंचम में दो गर्भाक हैं। 
एक सोरठा तथा तीन दोहों में नांदी करने के अनंतर सून्नधार 
आकर माटक तथा नाटककार का परिचय देता है ओर प्रथम 
ग्भाक का ज्गभास देता है । संचोगता कर्णयोटकी के साथ आती 
है, जो प्रथ्वीराज के यहों से आकर संयोगता के पास रहते 
हुए उसका प्रेस पृथ्वीराज के श्रति चढ़ाती रहती है। इसी गर्भाक 
मे यह भी सूचना दी जाती है कि पृथ्वीराज की स्वर्सप्रतिमा 
के गले मे वस्माला डाल दो गई है तथा उसका प्रेस भी उनके 
प्रति पूरे रूप से हो गया है। छ्वितीय गरभाक में जयचंद की 
सभा मे चंद कवि प्रथ्वीराज़ को सेवऋ-रूप में साथ लेकर आता 
है और बहों दोनों मे कहा-सुनी होती है । जयचंद प्रथ्वीराज को 
कुछ छुछ पहिचान जाता है पर शका निवारण करने को कर्णादऊ 
को चुलाता है। उससे भी शंका दूर न होकर वढ़ती है । रुवोच 
गर्भाक से चद अपने डेरे में प्रध्वीराज से बातचीत करता है, 
कर्णाटकी आतिथ्य का सासान लेकर आती है ओर फिर जचचंद 
स्वयं आता हैं। वह एथ्वोराज को पहिचानकर डेरे को घेर 
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बह निर्भयता फे साथ दूर रदा भीर सभे मित्र तथा अनुचर के 
दुस-सुप्त मे सदचर खाते हुए भी दुष्ट मित्रों को हानि पहुँचाने 
फी चेष्टा नहीं की । प्रेममोदिनी भे जो प्यमुराग रणुभीर के प्रति 
उत्पन्न हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ता तथा हृट होता गया और अत 
में यह उसी पर चलिदान भी हो गई। रिपुदभन सह ने संगोग- 
वश रणधीरसिंद से जो मित्रता स्थापित की उसे 'अंत तक अपने 
प्राण के साथ नित्रादा। दुष्ट कर्मचारियों तथा लोभी मित्रों से 
सजग रहने की मंत्रणा देना, कुमार्ग की ओर चित न जानें 
देने का प्रयास करते रहना आर 'अपने पिता के सामने उसका 
पक्ष अददण करना मित्र के उपयुक्त दी कार्य थे। इतना कहा जा 
सकता है कि यदि रिपुद्सनसिंद अपने पिता से खुल कर सब 
बाते सममाते तो स्यात्‌ नाटक छुखात हो जाता पर होना तो उसे 
दुखांत था। अनुचर जीवन की स्वामिभक्ति उसी प्रकार अंत तक 
दृढ़ रही जिस प्रकार सुखबासी लाल का लोभ और स्वामिद्रोह | 
तात्पर्य यह कि चरितचित्रण अच्छा किया गया है। कथोपकंथन 
पात्रों के अनुकूल भाषा में हुआ है और आवश्यकतानुसार उसमे 
आवेश, ओज, झूदुता आदि लाई गई है। कहीं कहीं व्यर्थ ही 
फारसी, अरबी के क्लिप्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है और 
कहीं कहीं सरल सस्क्ृत शब्दों के अथ पाद टिप्पणी में फारसी 
अरबी शब्दों मे दिए गए है। शका होतो है कि ऐसा इन 
भाषाओं मे अपना ज्ञान दिखलाने को किया गया होगा। मारवाडी 
भाषा का भी प्रयोग हुआ है और कुछ पद्म तथा गाने भी स्खे 
गए हैँ । एक वात उल्लेखनीय है कि नाटक मे सासारिक अनुभव 
की चहुत सी बात इस प्रकार आ गई हू, जो वलात्‌ लाई गई नहीं 
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सेने फे लिए सेना भेसनारी और प्रस्वीराज लंगरीगय शो 
छससे युद्ध करने फे लिए 'याज्ञा देता है। दितीय अड केदों 
गर्भाओों में संबोगता तथा प्रस्योगाज का परिचय 'सीर मिलन होता 
है। तूतीय अंऊ फे प्रथम गर्भाक में दश्पीराज् युद्ध की तैयारी 
करता है ओर द्वितीय में हंदन्युद्ध ववा जयचंः की सेना का परा- 
जब होता है। चतुर्थ अंफ में एफ गर्भाक है और उसमें प्रद्यीराज 
आऊफर संयोगता को लिवा जाता है। पाँचवें अंक के प्रथम गर्भाक 
में प्रथ्वीराल ज़यचंद को समाचार देकर संयोगता के साथ 
दिल्ली जाने की तैयारी करता है और द्वितीय में जयचंद सयो- 
गता के गांधवे-विवादह कर लेने का समाचार पाकर लाचार हो 
उसे दानदद्देज देकर बिटा करता दे । 

यह साटक भापा तथा नाट्यऊला दोनों दृष्टि से शिथिल ईं ! 
इतिहास की घटना में भी हेरफेर किया गया हैं। लाला साहब 
के समय संयोगता के स्वयंवर की घटना बिलकुल अन्गल नहीं 
सिद्ध हो चुकी थी अतः उस संबंध में उन्हें दोप नहीं दिया जा 
सकता | तब भी यह नाटक अच्छा नहीं बन पड़ा है और उस 
समय भी इसकी कठोर आलोचना हो चुकी है । 

लाला साहब ने रणधीर-प्रेममोहिनी को छोडकर अपने 
धन्य तीनों नाटकों में प्राचीन प्रयानुसार प्रस्तावना दी है। रख- 
घीस्श्रेममोहिनी की भूमिका में आपने यूरोपीय नाटकों का 
विशेष विवरण दिया है और उसीके प्रभाव से प्रस्तावना हृटा दी 
गई है। स्वगत की योजना इस नाटक में दूसरों से कहीं अधिक 
आर इसमे कथोपकथन में बड़े लंवे लंबे भाषणों को भर्ती है। चद्यपि 
इन भाषणों में पढ़ने योग्य तथा अनुभव की वातें हो आवक हू पर 
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नाठक के लिए ये आवश्यक नहीं कह्टे जा सकते। भाषा के विषय 
में आप लिखते हैं कि 'रणघोर और प्रेसमोहिनी के नाठक में 
दोना की तरफदारी छोड़कर साधारण वोलचाल पर वरताव किया 
गया। हो कहीं चहत जरूरत पड़ी तो दूसरी भाषा (फारसी) का 
सहज वचन लेकर कास चला लिया ।' पात्रों की योग्वता के अलु- 
सार भी यह भाषा मे हेरफेर कर देते थे । उदाहरण लीजिए--- 
जीवन--क्या में रणवीरसिंह से चेईमान हो जाऊँ। 

एक को सालिक चनाकर दूसरे की आस करूँ, मूठी मेहनत 
'दिखलाकर सालिक को घोखा दूँ । झुझसे तो यह नहीं हो 
सकता. में तो सच्ची मेहनत भी नहीं जताया चाहता। जताऊँ 
क्या ? जिसके अन्न से इस देह का पालन होता है उसके काम में 
चह देह को लगाना चाहिए।' सुखचासीलाल ऋहता है--आज तो 
हमारे छुदावंद न्‍्यामत शिकारयगाह से एक नया पंछ्वी लाए ये, देखें 
इसका दया ढंग रहे । चौवेजी तो सवा पा घी के सीधे मे निहाल 
हैं लेकिन हमारे दिल की स्वाहिश कमी पूरी नहुई। हमारे 
विरादरो लोग हजारों का फायद१ उठाते हैं...... ..... हर काम 
के आपय्राज़ मे चंद दर चंद नुक्ष्स नुमायों होते हैं मयर कोशिश 

व तनदेही करने से वह सत्॒ वआसानी रफ़े हो सकते हैं ।? 

सयोगता-स्वयंचर भे प्रायः शुद्ध हिंदी रखी गई है । प्रध्वीराज 
कहते हँ--जयचद की असभिसानी मूर्ति मुझको अब तक भत्यध्य 
सी दीख रही हैं। रे दुष्ट, जो तू मीच बनकर जल में छिप 
लावगा. पक्षी वनकर आकाश मे उड़ जायगा अथवा सर्प चनकर 
मूमि में घुस लायगा तो भी आज तुमको जीता न छोड़ेंगा !? 


कप 


लाला साहव कवि न थे और यत्र-तत्न लो कुछ कविता का 
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पात्र और ४२ ख्त्री पात्र के सिवा और भी चहुत से साधारण पात्र 
पात्री गणहेँ | इसमे भारत नायक और वद्इकवालए-हिंद्‌ प्रतितायक 
हैं। प्रतिनायक, नायक को नष्ट करने का निरंतर प्रयास करता है 
ओर नायक केवल दूसरे का आश्रय ग्रहण कर अपनी रक्षा करना 
चाहता है । अंत मे उसीका आश्रित होकर था पअधीनता स्वीकार 
कर अपना सोसाग्य सनाता है। यही इस भारत-सौभाग्य को 
विशेषता है। यह नाटक भारतेदुजी के भारत-दु्देशा की नकल पर 
घना है और इस पर भारत-जननी की छाया भी पड़ गई है। आशा- 
चादियों के लिए चाहे इस नाटक भे आशा की छाया कुछ मिल 
जाय पर जिस आशय से यह नाटक लिखा गया है, वह बिलकुल 
असफल रहा । इसे पढ़कर किसी भी भारतीय मे न प्राचीन गौरव 
के लिए गबे, न सध्य की दशा के लिए शोच और न वर्तमान के 
लिए आशा का संचार होगा। भाषा भी 'आधी छदूँ सी है और 
बची बचाई में ग्रामीण, मारवाड़ी आदि के लंवे लंबे कधन भरे 
हं। फविता मे भी उद्‌ के गजल फाफी हैं और हिंदी कविता से 
आवश्यक सजीवता, ओज आदि नहीं है । पंचम 'प्रंक फे ठृतीय 
गर्भाक मे सभा छोती है, झिसमे शुद्ध फारसी-अरवी भरी भाषा 
मे अठारह प्रष्ठों मे ज्यास्यान पर व्याख्यान दिए गए हैं। हिंदी के 
नाते एक स्थान पर पोच पक्तियाँ एक 'मनई' से कहलाई गई है 
घोर प्यत में दो प्रष्ठो मे एक ब्राह्मण से शुद्ध टिटी बुलवाई गई है। 
साथ ही इस नाटक का खेलना भी 'असभव सा है। यह नाटक 
चस्तु-संगठन, कधोपकथन. चरिघ्र-चित्रण आदि सर्भी दृष्टि स 
धत्यत शिथिल है और न कसी रस का पोपक ही दन सदा है । 
प्रेमघनली इस नाटक-रचना से विफ्ल रहे । 
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च्् आभिनेता कल ५-० पर भारतेंदर्जी 3०48. से उसका 
के झामभिनय से एक ऋाभनेता के ने आदे पर भारतदुज्ा चे उसक 


पाठ तुरंद चादकर स्वर्च किया था । चह सादक गद्यनपद्यमच है। मिन्र- 
मे 





जन्‍म पाल्युन कृष्ण ५ सं० १६१८ को इंदावन में छुआ 
था। इन्होंने यह पर संल्कत का अच्छां शिक्षा प्राम की थां। 
हरिश्चंद्र सैगज्ोंद पट्ने से इनमें हिंदोन्नम तथा 





शधघाचरण गोस्वामी देशानसेवा की ओर प्रद्ृंचि हुई। इन्होंने सं० 

१६३- में 'रविदुल काझुदी' सभा स्थापित की । 

जिक दया घामिक सभी लेख प्रभावजनक 

होते थे १८८३ ई० से लाहौर के भारखेंदु मासिक पत्र को 
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८ २६४७ से विद्यावागीश को पदवी दो थी। इनका 
चार २३ दिसवर सन्‌ ६६२५ ई० को हुआ था। 
राधाचरण जी ने सात आठ छोटे छोटे रूपक लिखे हैं 
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> सपपिक अाउदया सपने चय सोलिक हैं ०० 

जिनमे एक सरोजिनी अनुवाद ह ओर अन्य सच सोलिक हैं। छोटे 
छोटे आख्यान घढना आदि लेकर ये रचे गए हैं | सुद्यामा-दारित्रय- 
सोचन लकर क्राइयसा 


दामा नाठक्ष लिखा गया हे. झिसमे प्रस्तावना तथा 
पोच हृब्य हैं । सता चद्रावल्ला न सात धर्च है। प्रथम मे दो दंवां- 
गना सगलाचरण करता €- द्वताय स कइ युवातचर्यों तियाँ ऊल भरने आती 
हूँ और उतमे स एक चद्रावला शाहजादा अशरफ छारा पकड़ी 
८ 


ज्ञाती हैं । रुतीय में हिंदू रईस औरनज्षेद से आकर प्रार्थी होते 
कवह छोड दा दी हाय पर उनका प्रार्थल्ा स्वीझहार नहीं होती ह ब्तैर 
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१३५ दिर्ी-नाश-धारित्व 


भवागरामागसन एक छोटा सा रूपक है, जो सं? १६६१ में 
प्रकाशित हुआ था। इसमें रामचंद्र का सम्रीक तथा सत्रंषु प्रयाग 
में भरह्याज ऋषि का आतिथ्य-स्वीफार बर्गित है। यरतु-संगठन की 
“पावश्यकता ही नहीं थी और चरिप्र-चित्रण के लिए विशेष स्थान 
न था पर जो कुछ था वह धच्छी प्रकार हुआ है । कथोपरूयन मैं 
फेवल सीताजी द्वारा ब्रजभाषा का प्रयोग खटकता है, क्या शुद्ध 
हिंदी शअनुपयुक्त होती ? कविता भी दी गई है और वह श्रच्छी है। 
वह रूपक पठनोय है। इन दो के सिवा प्रेमथनजी ने वारांगनारहस्व 
लिखा है, जो श्रधूरा रद्द गया दे और प्रद्धविलाप एक छोटी सी 
कृति है । 
प्रेमघनजी “गद्य रचना को एक कला के रूप में म्रहण करने- 
वाले--कलम की कारीगरी सममनेवाले-लेखक थे। ...... 
अलुप्रास और अनूठे पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता 
था। किसी वात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना 
नहीं कद्दते थे ।! यह होने पर भी व्यर्थ का आहंवर नहीं आ पाता 
था और इनके लेख विचारपूर्ण होते थे। लाला श्रीनिवासदास 
के संयोगता-स्वयंवर नाटक की इन्होंने विशद्‌ तथा कडी आलो- 
चना की है पर स्वतः इनके नाटक उच्च कोटि के नहीं हो सके । 
भारतेंदुजी के शिक्षक पं० ईइ्वरीप्रसादजी तिवाडी के पुत्र पं० 
शीतलाग्रसादजी त्रिपाठी काशी के संस्कृत कॉलेज में साहित्य के 
प्रधान अध्यापक तथा प्रसिद्ध विद्वान थे। यह हिंदी 
ईइवरीप्रसाद व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे और प्राचीन लिपियों 
के पढ़ने में भी अत्यंत कुशल ये। इन्होंने जानकी- 
मंगल नाटक लिखा है, जिसका अभिनय भी हो चुका है। इसी 


भारतेंदु-छाल के अन्य नाटकझार बर्थ 


के अभिनय में एक 'प्भिनेता के न आने पर भारतेदुजी ने उसका 
पार्ट तुरंत यादकर स्वयं किया था । यह नाटक गद्य-पद्यमय है। सिश्र- 
यंधुविनोद से इनके रामचरितावली नाटक का भी उल्लेख है । 
इसका जन्म फाल्गुन कृष्ण ५ से० १६१५ को बूंदावन सें हुआ 
था। इन्होंने ग्रह पर संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। 
हरिश्चंद्र मैगजोन पढ़ने से इनमे हिंदी-प्रेम तथा 
प्रधाचरुण गोस्वामी देश-्सेवा की ओर प्रवृत्ति हुई। इन्होंने सं० 
१६३२ में 'कविछुल कौंसुदी' सभा स्थापित की । 
इनके साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी लेख प्रभावजनक 
होते थे । सन्‌ १८८३ ई० मे लाहौर के भारतेंदु मासिक पत्र को 
चह बृंदावन से प्रकाशित करने लगे । आपने प्रायः दो सौ लेख 
तथा वहुत सौ पुस्तके लिखी हैँ। समाचार पत्रों के बड़े प्रेमी थे 
ओर सभी का पूरा संमह रखते थे । नदिया के विद्वानों ने इन्हें 
सं० १६४७ में विद्यावागीश को पदवी दो थी। इनका देहांत रवि- 
बार २३ दिसंवर सन्‌ १६२५ ई० को हुआ था। 
राघाचरण जी ने सात आठ छोटे छोटे रूपक लिखे हैं, 
जिनमे एक सरोझिनी अनुवाद है ओर अन्य सच मौलिक हैं। छोटे 
छोटे आख्यान, घटना आदि लेकर ये रचे गए हैं । सुदासा-दारिद्धय- 
समोचन लेकर श्रीदामा नाटक लिखा गया है, जिससे प्रस्तावना तथा 
पोंच दृश्य हैं। सती चद्रावली मे सात दृश्य हैं । प्रधम मे दो देवा- 
गनता मगलाचरण करती है. द्विताय मे कई युवतियों जल भरने आती 
हैँ और उनमे से एक चढद्रावली शाहजादा अशरफ द्वारा पकडी 
जाती है । ठतीय मे हिंदू रईस औरगजेव से आकर ग्रार्थी होते हैँ 
कि वह छोड़ दी जाय पर उनको प्राधना स्वीकार नहीं होतो और 
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अशरफ आकर कहता है कि वह खुशीसे उसकी स्ली होना चाहती 
है। चोथे में चंद्रावली आत्महत्या का प्रयास करती है, पाँचवें में 
हिंदुओं का वलवा होता है, छठे में अशरफ के मारे जाने की 
सूचना के साथ औरंगजेव के क्रोध का प्रदर्शन है और अंतिम में 
चेंद्राचली का स्वतः जलकर मरना दिखलाया गया है। यह दुखांत 
है और भाषा-भाव आदि की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अमरसिंद 
राठौर ऐतिहासिक साटक है और इसमें पंद्रह दृश्य हैं। प्रथम में 
दो वैतालिकों द्वारा मंगलाचरण कराकर नाटक आरंस होता है। 
इससें जोधपुर-नरेश गजसिंह के प्रथम पुत्र अमरसिद का निर्वा- 
सन, शाहजहों द्वारा नागौर राज्य की जागीस्श्राप्रि और अंत में 
उसी दरबार मे सलावत खाँ को मारकर मारे जाने की घटना 
दिखलाई गई है | झुसल्मानों की मापा में उर्दपन मरा है । नाटक 
वीर-रस प्रधान है पर तब भी उस वीर नायक के उपयुक्त नहीं 
बन पड़ा है। तन मन घन श्रीगोसाई जी के अपरण' नामक छोटा 
सा प्रहसन है, जिसमे दिखलाया गया है कि किस प्रकार दुराचारी 
गुरु लोग अंबमक्त शिष्यों की वहूवेटी की प्रतिष्ठा लूटने का प्रयत्न 
किया करते हैं । यह तेरह प्रष्टों में हे और आठ हम्यों मे विभक्त 
है। इसमे पद्म एक भी नहीं है । 

गोस्वामी जी सुकवि थे और गद्य-लेखन मे मी अत्यत उशन 
थ। भाषा पर अच्छा अधिकार था और प्रतिभा की भी कमा त 
थी। आपके निर॑धों मे गभीरता रहती थी और भारतदु ता के 
अनुकरण पर आपने भी अमेक विपयों पर रचनाएँ की हैं । 

भगतपुर-नरेश वल्देवर्सिट के भ्राठप्पुन्न दुश्ननसाल के पुत्र 
कृप्पपदेवशरण सिंह का उपनाम गोप था। काशी के वाइस 


्ट्ल्ट्फ़्श््य््श्न््जञाआ बच कअक्‍| अ 


भसारतेंद-दाल के रनन्‍य नाटककार भृश१७ 


सटूल में इनव्य भारतेंदु जी से परिचय हुआ और इनकी मित्रता 
ऐसी हुई कि ऊअँत तक एक रल सिम गई। बअजन- 
गोप भाषा से यह अच्छी कविता करने थे, जो हरसिस्धिद्र 


सेगजीन तथा चंद्रिका में दराचर छपती थी। 
इन्होंने भारतेदु जो की चंद्रावली भाटिका का क्रजभापा में रूपाँवर 
किया था । इसी नाटक की चाल पर इन्होंने माधुरी रूपक लिखा 
है. जो वहुद दिनों तक भारतेंदु जी को कृति समम्ती जाती रही । 
इसमे विरह-कातरा साधुरी श्रीकृष्ण के वियोग में अपनी दशा 
का दर्णन करती है और छनन्‍य सखी उसको सहायता करती हैं। 
यह दहत छांठा हपक हूं आर इच्कां भाषा ब्नजभापानमश्चत 





हिंदी है। 
यह कायत्य वेष्णव थे तथा श्रावण शुक्क १० ४को 
इनका जन्‍म हुआ था। दी० ए० तक पढ़कर चह प्टनहगढ़ स्कूल 
के हेडमात्टर हो गए और फिर बनारस मे इनकी 
दातारान चंद्ली हो गई । चहीं इन्होंने व्यत्ा, जुज॒सता, 


सहारशणघ्ट्रा आदे का अध्ययन किया। सन्‌ १८७७ 
ई० से नोकरी छोड़कर इन्होंने अलीगढ़ में प्रेस खोला और भारत- 
चघ निकालने लगे । चहों भाषा-संवर्द्धिनों सभा दया 
लायल लाइहरा स्थापित किया । यह हिंदी के प्रचार के लिए अंत 
तक प्रयक्षशील रहे । वाल्मीक्षीय रामायण का समम-रासादण के 
नाम से दोददें-चौपाइयों मे ऋनुवाद कर रहेथे पर पूरा न हो 


इनका प्रथम चादक हीतिकेतु सन्‌ १८ 
सेगजीन में तथा वाद को चद्रिकाता से ऋमशः प्रज्यशित हुआ था। 
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प्रस्तावना में इन्होंने नाटक तथा नाटककार का उल्लेख नहीं किया 
है । कविता का इसमें श्राधिक्य है । प्रत्येक पात्र अपनी बातचीत 
में एक न एक दोहा या अन्य पद अवश्य कहता है। वस्तु-संगठन 
तथा चरित्रचित्रण दोनों ही शिथिल हैँ। इसके अनंतर दूसरा 
नाटक केटो कृतांत लिखा, जो देखने मे नहीं आया। आपकी 
कविता वथा गद्य दोनों ही साधारण कोटि के हैं और इसी कारण 
कथोपकथन में रोचकता का अभाव है। 
पं० बालकृष्ण भट्ट का जन्म आपाढ़ कृ० २ रविवार को सं० 
१६०१ में प्रयाग में हुआ था। इन्होंने १६ वर्ष की अवस्था तक 
संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अन॑तर इन्होंने 
बालकृष्ण भद्ट एक मिशन स्कूल में भर्ती होकर एंट्रेंस तक शिक्षा 
प्राप्त की। उसी स्कूल मे कुछ दिन अध्यापन करने 
के बाद इन्होंने संस्क्रत का अध्यवन तथा हिंदी साहित्य-सेवा आरंभ 
किया। कई वर्ष तक शिवराखन स्कूल के हेड पंडित रहने के 
शनंतर यह कायस्थ पाठशाला मे ग्रायः बीस वर्ष तक संस्कृत के 
प्रोफेसर का काये करते रहे | स्वदेशी आंदोलन के कारण इन्हें 
यह पद त्यागना पढ़ा । सन्‌ १८७७ ई० में इन्होंने हिंदीआअवधिनी 
सभा स्थापित की और वहीं से हिंदी-प्रदीष पत्रिका निकाली, 
जिसे बहुत दिनों तक घाटा उठाकर चलाया । इन्होंने बहुत से 
छोटे छोटे गद्य-प्रबंध, कई उपन्यास तथा चार पॉच नाटक लिखे । 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्द सागर के यहे 
एक संपादक रहे | इनकी झुृत्यु श्रावण कृ० १३ स० १६७१ सोम- 
वार को हुई। प्रयाग का भारतीमवन पुस्तकालय इन्हीं का 
स्थापित किया हुआ है । 


( एर६ ) 


स्टेनें--( [.80७7शाए८ 5८77० १७१३-१७६८ ) यॉंक में 
पादरी का काम कच्ते थे; रोगी रहते थे; आपकी रचनाओं मे ट्रिस्ट्रास 
शैंडी, ए तेंटिनेंटल जननी नामक उपन्यास ध्यान देने योग्य हैं। दोनो 
रचनाएं आरके व्यक्तित्व से आोतप्रोत हैं । नवीनता की दृष्टि से आप 
स्मरणीय हैं । 

स्ट्रेची--( [ए+पणा 50८८५ १८८०-१६ ३२ ) प्रख्यात 
चरितलेखक, विदग्ध समालोचक | 

स्पंसर--( 5&0त)रणाते 59धा5८० १५५२--१५६९ ) लंडन 
में उत्तह्न होरर त्रायलैंड मे रहे और १५४९६ में लंडन में मरे। 
इग्विशकविता के सार्मनिदर्श; अनेफ रचनाओं के बाद फ्रेयरी 
क्वीन के द्वारा रूब्धप्रतिउ; इस पर उन्होंने २५ घर्प काम किया था । 
यह महाक्ाव्य रूपऋमय तथा लाक्षणिक् है । इसके पात्र चारित्रिक तथा 
ऐतिहासिक दोनों प्रक्नार के हैं | उसका राजा प्राथर--जो फेयरी क्वीन 
से प्रेम करता है--महत्ता है, यह सब गुणों का मुखिया है, इसमें 
अन्त्टोटल के श्ननुखर अन्य उुभी गुणों का समाहार है। इसी प्रकार 
ख्रार्टेसल न्याय का अवतार है । स्पेंसर पराक्षोट का सगीतज् था , 
फ्ेयर्ग क्वीन को रचकर वह घसार का भेष्ठ चित्रकार भी छिद्ध 
हुआ । 

स्विफ्ट -( एड पाीगा 50५4६ २*६६७--२७४ ) डब्लिन 
मे उत्नन्‍न हो किल्फेनी तथा ट्रिनियी कालेज मे दोक्षित हुए, अपसे 
समय जा धार्मिक समस्वाज्यों तथा वादविवदा में सम्तिय भाग लेते थे, 
स्टिज्ला तथा वनेत्सा से यम करते थे, आयरिश जनता से उन्हें हार्दिक 
प्रेम था अडजनी प्रतिभा की दृष्ठि से क्नातिकल युग के सर्वभे-.86ठ लेखक 


ये श्राप की रचनाओ थें ए टेल झॉफ टव, दि बैटल आफ दि 
वबृकम, जनल ट सटे 2-३९ लैंटर्स ५ गलिकर्स ९ टैक्स ्ि 
चुकूस, जनल दु स्टेक्षा, «. 'पयतत लंटतस, युलक्स ट्क्‍हस, कि 


3] 


( १३० ) 


एरभागिनर श्रादि प्रसिद्ध हैं | श्रापफी सामपन्‍्य रचनाशोों की संख्या 

सौ से उपर है । 
हनुमननताटक-इनुमद्विचित १४ ग्र्कों का संस्कृत नाठ्क। 
पहले श्रक में सीतास्वसंबर; दूसरे में रामगानकीबिलाप, तीसरे में 
मारीचागमन; चौथे में सीताहरण; पाँच में बालियब; छठे में लका 
में हनुमान्‌ को सीता के दर्शन श्र उसके द्वारा लक़ाविजय; सातवें में 
सेतुबध; श्राठवें में रावण का श्रगद द्वारा श्रधित्ञेप; नवम में रावण 
का मदोदरी तथा मत्रियों द्वारा समझाया जाना; दसवें में जानकरीग्रेम 
के लिए. शावण का नानाविध प्रपच रचना, ग्यारएवें में युद्धारम श्रौर 
कुमकर्णहनन; बारदवें में लचमण का शक्ति द्वारा बींधा जाना श्र 
चौददयें अंक में रामरावण के युद्ध के उपरात श्रीराम की विजय का 

अ्रमिनय हे | 

हार्डी--( ॥फ्रणा/89. विधा १८४०-१६२८) डोसेंद में 
उत्पन्न, शिल्फार फे रूप में दीक्षित, ;हार्डी कयि तथा उपन्यासफार 
के रूप में समानित हुए हैं । श्रापकी नानामुखी प्रतिभा से दि थूँ 
स्ट्रैंजस ( एक व्युत्पन्न कद्ानी ), दि डायनास्ट्स ( एफ मद्बाकाव्य 
की शैली का नाटक ) जैसी विदग्ध रचनाओं की प्रयूति के साथ- 
साथ? अव्यत उत्कृष्ट कविता का स्लोत भी बद्ा है । साथ दी श्राप ने 
अंडर दि भ्रीनवुड ट्री ( सी सु्रांत कथा ) और दि रिटिय श्रॉफ 
दि नेटिव जैसी दुःखात कथा भी लिखी हैं। १८६७ से १८७१ तके 
द्वार्दी कविता में संलग रहे, १८७१ और १८६६ के मध्य आप चित्रमय 
जगत्‌ पाले उपन्यानों में होकर श्रपनी उत्कृशवम, चरित्रचित्रश 
तथा परिश्यितिसबधी औपन्यात्रिक रचनाओं में श्रवतीर्ण दीते हैं, 
| जिनमें टेस्स, जूड दि ओषच्स्क्यूर ध्यान देने योग्य हैं । (८६६ में 
” आपने निबंध में श्राप ने बताया है कि उपन्यास रचना एक गभीर 


झला है; इसमें यथार्य जीवन का प्रतिफलन होना वछनीय हे और 
एक उपन्यासकार भी ऐसा ही दत्वज्ष कलाकार है जेखा कि एक अच्छे 
से प्रच्छा क्र्छि | 

हेड्डा गेब्लर--( पसथ्तेत4 5०४८३ ) इच्सन रचित चार 
अकों की ट्रेजैडो । जनरल गेन्लर की पुत्री हेड़ा का विवाह ठेस्मान 
( ८४ए००॥ ) के साथ होता है । दोनों ६ मास की विदाहयात्रा 
ऊे पधात्‌ घर शझ्लाते है; उनकी चदी मिस वेस्मान उनका स्वागत 
करती है । उन दोनों के लिए उसने अपना जोडा हुआ घन व्यय 
ऋरके उनका मन-चाहा सकान खरीद दिया है: इस काम में जज ब्रेक 
ने सहायता की है| आइल् लोच्दोर्ग (5]९:६ [,077ण०६) मिस्टर 
एल्व॒स्टेड ( 5050९४0 ) के यहाँ स्यूटर का काम करता है । यह 
अपने अतीत जीवन में दुराचारी और शरादी रह्म था 4 मिस्टर एल्व- 
स्टेड शेरि् होने के कारण बहुघा घर से बाहर रहते हैं | ऋशलर्ट 
लोब्बोगें ने उनकी प्रनुपस्थिति मे उनकी फल्से थेत्रमा ( 7#6६४ ) 
से प्रेम कर लिया है; पेआ की सगति में ऋ उसने ऋपना आप छुधार 
लिया हे, ह्द वह पुत्तकों लिखता है; उसने धअभी एक पुस्तक 
सम्पता के इतिहाठ एर लिखी है--जिठिक्षा आशातदीत आदर हुआ 


त्त 
है । राज वह घन की धाशा में एल्दस्टेड का घर छोट शिल्वियाना 





संगर में जाग है । येझा उसके रिना नहीं की उकठी 4 वह भी 
उसकी हूँद में यहीं हा पहुंची है । उधर हेहा 'फौर टेस्मान हाल ही 
यात्रा में लौटे ं--परेझ्ा 'राइलर्ट की टूँद में वेल्मान जे दहाँ पहुर्चा, 
उससे टेस्मान को सुनाया कि उनके पति ने उसे ऋइलद की सगे 
में प्रजा है ! देल्मान पाइलद को मिलने के लिए. पर किज्दा हे। 
हेडुए पेचा के भायों को ताड डाली है झौर चुप्जे-चुसके उससे उसकी 
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हा था | एक- रे दिन गाड जाग नेक टेस्मान को निमन्‍ण देता 
है । चादजर्द भी बहाँवलता है, शर्मा भी शबम को था पदुचती 
है। आइलट हेड्डा को रेशा पहले मऊंवया है, देना की याते होती ई 
घ्राउलर्ट प्योर देड़ा झा पहले परस्पर प्रेम रह लुझा है, आरलर्द देड्ठ 
को टेस्मान के साथ प्रेमबधन मे ब्रंचा देस कद्ठा होगा है और टेट 
को विवाह से पटली श्रपनी प्रथयलीता याद कराता है ब्रेक ने भी 
जब से हेट्ठा को देसा है, तभी से उस पर श्रपना श्रापा न्‍्योछातर कर 
रसा ई । हेड्ठा उसमें ऊुछ दूर रहती है । ग्राएलर्ट वो वह श्रतीत 
प्रयवलीला के उपद्यार में अपना पिस्टल देती हैं। टेस्मान ने ग्रोफेमरी 
के लिए प्रार्थनापत्र भेज रखा यां; ग्राइलर्ट भी उसी विपय का पटित 
है,-इसलिए, दोनों मे द्ोट होने वाली है; इस बात से ठेस्मान का दुस 
है| टेस्मान और आइलट दंग्नो ब्रेक के यहाँ निमत्रण पर जाते हैं। 
झाइलर् अपनी नवीन रचना ठेस्मान को सुनाता है; देल्मान उसे सुन 
चकित रद्द जाता है; उसके मन में उस के श्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती 
है । शराबी आआइल्ं प्याले पर प्याठो साफ-करता है और बेहोश हो 
श्राधी रात के समय मादमाकल डायना के पास--जों उसकी 
प्रेमिकाशोों मे से एक है--जा पहुँचता है; जाते-जाते मार्ग में उसकी 
रचना का हस्तलेख गिर पड़ता है, टेस्मान छिप कर इसे उठा 
लेता है । आइल०् डायना से कगडता है; हाथापाई हो जाती है; 
पुलिस आती है; वह प्रातःकाल ठटेस्मान के- णस आता है, हेड्डा के 
सामने उ।की थेआ से रपट होती है, वह दखी हो चला जाता है 
'हेडा हस्तलेख को जला देती है, हस्तलेख के खोए. जाने से-आइलर्ट 
का मन हट जाता है, जीवन उसके लिए दूभर हो जाता है; वह क्लेश 
आवेश म आ हेड्ड। द्वारा दी गई पिस्टल से डायना कें-घर जा 
आत्महत्या कर लेता है । जज्ञ ब्रेक उस पिस्टल-को पहचान लेता है 


|! 


( ९३३ ) 
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छोड़ वियोशिया ( (/८०४७] (57८९८९ ) जा बसे थे; वहीं हेसियड 
का जन्म हुआ और वही वह कृषक वन कर रहा । हेतियड एक स्री 
के अपहरण मे समिलित होने के कारण उस जी के भाइयों के हार्यों 
मारा गया था| हैसियड की सब से बड़ी विशेषता यह है कि ग्रीक 
कवियों में सब्र से पहले आपने पौराणिक तथा काह्मुनिक जगत्‌ को 
छोड़ वास्तविक जीवन मे कबिता का खोत हूंढा। अपनी वर्क्स एंड डेज 
नामक रचना में आपने चारित्रिक सिद्धांतों तथा अपने अनुभव से प्रात 
किए व्यावहारिक उपदेशों-को एकत्र किया है | साथ ही साथ आपने 
श्रार॒भिक आमीण जीवन का भी अच्छा चित्र खीचा है। 
हैझलिट--( ए७॥॥॥8॥ पिवडा।/ १७७८--१८३० ) - इतना 
शध्येता नहीं जितना मननशील, अपनी कैरेक्टर्स आफ शेक्सपीआरस 
प्लेज (१८१७), लेक्चरज आन दि इग्लिश पौयट्स (१८१९), दि 
स्पिरिट ऑफ दि एज (१८२५), टेबलटाक तथा व्टिरस्लो पेपसे नामक 
रचनाओं के लिए. प्रसिद्ध । डाक्‍्टर जाह॒सन की कोटि का समालोचक । 
हैमलेर--(।9॥7]९, ए-70०९ ० 70९7०77 शेक्सपी अर 
रचित प्रख्यात ट्रेजेडी । कथा - ग्रेड ने--जो डेनमाक के राजा 
हेमलेट की पत्नी थी--उनके देदावसान के दो मास पश्चात्‌ ही उनके 
भाई क्लाडियस से विवाह कर लिया। हैमलेट शरीर ओ्रौर आत्मा दोनों 
ही की दृष्टि से श्रादर्श राजा था, क्नाडियस उन दोनों दी की दृष्टि से भद्दा 
, || पतिदेव की मृत्यु के दो मास पश्चात्‌ ही विवाह करना श्रजीव सी 
. आत थी; फिर हैमलेट जैसे सुदर युवा को छोड ज्लाडियस जैसे भद्दे 
व्यक्ति को पखद करना उससे भी श्रघिक; पितृभक्त प्रिंस हैमलेट को 
यह न रुचा, उसे श्रपनी माता विमाता दीख पडी, उसे क्लाडियस से 
घुणा हो गई । उनके विवाह्द के दिन भी वह काले कपड़ों में था; 
. उनके परिणय की घटियाँ उसने नहीं सुनी थीं । शअ्रपने पिता की मृत्यु 
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पूना-निवासी पं० दासोदर शालत्री काशों में आ बसे थे । 
साता, पिता. ली तथा पुत्र सभी के काण्नीवास लाभ करने पर 
झौर जीविका-रहित होने से यह भारतेंदुजी के साथ रहने लगे | 
सन्‌ १८७४ ई० में यह विहार में एक स्टूल के 
दामोदर शाली पंडित होकर चले गए और इुछ दिन वाद विहार- 
चंधु पत्र के संपादक हुए। वहाँ कुछ दिन रहकर 
यह पुनः भारतेदुली के पास चले आए। संस्कृत में “विद्यार्यी 
पत्रिका निकालते रहे. जो वाद को मोहन-चंद्रिका में सम्मिलित 
हो गई। संस्कृत में कई पद भारतेदुजी तथा अपने नाम की छाप से 
चघनाए हैं। मराठी वथा हिंदी से भो वहुत से पद बनाए हैं। इन्होंने 
रूपक रूप में रामतीला सातो कांड लिखा है और वालखेल तथा 
राघामाधव दो नाटक लिखे हैं। वारूखेल हरसिस्वेद्र-मोहन-चंद्रिका 
के धावण सं० १६३६ की संख्या मे छपना शुरू हुआ था। 
एच्छकटिक का भी हिंदी अनुवाद किया है। महाराष्ट्र होते भी 
/ खह शिष्ट हिंदी] लिख लेते थे । रामलीला सातों कांड अलग अलग 
लिखा है । ये अधिकतर गद्य ही मे हैं. पर कहीं कहों सर्वैया 
कवित्त भी दिए गए है । अरण्यक्षाइ से सूपणखा द्वारा वचीस 
पर्दों से श्रीसीताजी का नखशिख बणन क्या है । भाषा की दृष्टि 

: प्ले यह मारतेदुर्जी के अछुगामा रहे । 
प्‌० मोहनलाल विष्टुलालजी पह्या का जन्म स+ २६:८७ में 





हुआ था | छुछ दिन न्दूल से शिक्षा प्रापकर घर 
पंच्याजी हो पर अध्ययन करते रहे। इनके पिता भारतेंद 


जी के घर काम काज से आने जाते थे इससे 
ड्याजो से इनसे सित्रता हो गई। इनके अनंनर यह उदय 


शी 


| 
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पुर चले गए। इन्होंने प्रायः एक दर्जन पुस्तकें लिखी हैं और 
पृथ्वीराज रासो का संपादन किया हैं। इन्दोंने एक प्रद्दाद नाटक 
लिखा है, जिसका प्रथम अंक प्रथम गर्भाक हसिश्विंद्र मेगजीन की 
१० अप्रेल सन्‌ १८७४ 5० की संस्या में छपा है | इसमें प्रलावना 
नहीं हे ओर केवल गद्य में हे | भाषा शुद्ध हिंदी है | 
यह उन्नाव-निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे पर इनके पिता 
संकटाप्रसाद ज्योतिषी कानपुर में आ बसे थे। इनका जन्म 
आशिवन र० ६ सं० १६०३ को हुआ था। स्कूल 
प्रतापनारायण में कुछ दिन शिक्षा प्राप्त कर उसे छोड़ दिया और 
मिश्र गृह पर ही अध्ययन करते रहे। 'कविधचन सुधा' 
के पढ़ने से हिंदी-प्रेम इनमें अंकुरित हो उठा। 
कानपुर में लावनी की चचा उस समय अधिक थी, इससे लावनी 
के साथ कविता की ओर भी इनकी रुचि हो गई | सन्‌ १८८६ में 
में यह “ब्राह्मण” पत्र निकालने लगे, जिसमें इनकेहास्यथ तथा व्यंग्य 
पूर्ण लेख और कविता वरावर निकलती थी । सन्‌ १८८६ ई० में 
हिंदुस्तान के सहकारी संपादक हुए। इन्होंने *२ अनुवाद वर्था 
२० मौलिक पुस्तके लिखीं। यह स्वतत्र प्रकृति तथा मनमौजी 
पुरुष थे। नाव्य-कोशल के प्रेमी थे। आपाद शुक्ला ४ सं? १६५१ 
को इनका शरीरांत हुआ । इन्होंने छ नाटकअहसन लिखे हें 
जो सभी साधारण कोटि के हू । 
भारत-दुदेशा रूपक केवल तीन अंकों मे लिखा गया है, जो 
भारतेदुजी कृत भारत-दुदेशा की नकल पर वना है। यह बिलकुल 
साधारण हे | अभिज्ञान शाकुतल का स्वतत्र अनुवाद गीतिकान्य 
में करके उसका संगीत-शाकुतल नाम रखा है | अजुवाद अच्छा 
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हुआ है और भाषा खड़ी चोली हे । सन्‌ १८८६ ई० में कलि- 
कोतुक रूपक प्रकाशित हुआ। इससे व्यभिचार, सांस-सद्रि- 
सेचन, भसंड-साधुओं के कपट, दुराचारियों के अनाचार आदि 
दिखिलाए गए हैं। इसमे चार च्श्य हैं और प्रस्तावना न देकर 
केवल एक दोहे में नांदी दी गई है। भाषा अच्छी है तथा विपय 
का प्रतिपादन अच्छा है। कुकर्म का फल तथा उसके मित्र दोनों 
ही बुरे होते हैं। कुछ याने भी दिए गए हैं तथा उदूं शेरों का 
काफी पुद है। 

इनके सिवा गो-संकट नाटक. कल्िप्रभाव. जुआरी खुआरी 
तथा हठो हमीर भी इनकी रचनाएँ हैं, जिनमें अंतिम ऐतिहासिक 
है। अलाउद्दोेव खिलजी मे अपने एक सरदार को शरण देने के 
कारण हस्मीरलसिंह पर चढ़ाई की थी, उसी घटना को लेकर यह 
नाठक लिखा गया है। जुआरी खुआरी साधारण प्रहसन है और 
प्रथम दोनों नाटक सामाजिक हैं | 

मिश्र जी में प्रतिभा, कवित्व-गक्ति तथा शिप्ट परिहास- 
प्रियता अच्छी सात्रा से थी और कई भाषाओं पर अच्छा अधि- 
कार था । मुहाबिरों. आासीण कहावतों का वह ऐसा अच्छा प्रयोग 
करने थे कि भाषा मे ज्ञान आा जाती थी। छू की जिंदाडिली 
इनके नस-नस में भरी थी। भारतेंदु ली के यह परम भक्त ये 


ओर उनकी यह क्षद्धा उप समय से 'अब तक कुछ विशिष्ट लोगों 
को घरावर खलती रही है | सिरू जी के उपर्चुक्त युरयों का उनकी 
कविता तथा गद्यलेखों मे जितना परिचय सिलता है उतना उनके 
नाटकों मे नहीं। इसका कारण यहो ज्ञानहोता है कि सनमीजीपन 


मेने भी नाटक लिख डाले हैं पर इनकी प्रद्धत्ति इस भोर 
से इन्होंने भी नाटक लिख डाले हैँ पर इनवी प्रदृच्ि इस और 


प्‌ 
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अधिक नहीं थी और इसी से इन रचनाओं में अधिक परिश्रम 
नहीं कर सके तथा न मनोयोग दे सके । 

इनका जन्म अगहन वढ़ी ७ सं० १६०८ को कलककते में हुआ 

था। आपने एंट्रेंस तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह कई स्थानों में 

जीविका के निमित्त घूमते फिरते रहे पर अंत में 

कातिक प्रसाद काशी में आकर रहने लगे। यहीं ६ जुलाई सन्‌ 

१६०४ ई० को मृत्यु हो गई। आपने कई पत्र- 

पात्रकाआ का संपादन किया था और प्रायः वीस घुस्तके लिखीं जिनमें 

बंगला के अनुवाद अधिक है । हिंदी के प्रचार में आपका विशेष 

हाथ था। आपका एक नाटक 'रेल का विकट खेल” हरिय्वंदर 

मैगजीन की १५ अप्रैल सन्‌ १७७४ ई० की संख्या मे छपने लगा 

था| इसकी प्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही उच्त संख्या में प्रका 

शित हुआ था। इनकी भाषा भी भारतेंदु काल ही की थी और 

संयत तथा गंभीर होती थी । इसमें ग्रामीण भाषा का भी अच्छा 

समावेश किया गया है | 

यह इलाहावाद के अंतर्गत सिरसा से बस गए थे पर इनके 

पूर्वज आगरा के रहनेवाले थे। इनके पिता दयालदास टंडन सत्री 

थे। इनका जन्म सं० १६०६ मे आगरे में हुआ 

काशीनाथ खत्री था और प्रयाग मे शिक्षा प्राप्त को थी, जहाँ 

इनके बड़े भाई नोकर थे। शिक्षा समाप्त होते 

ही उसी स्कूल से अध्यापक नियत हो गए और वाद को सिरसा 

में प्रधान अध्यापक पद्‌ पर बदली हो गई । बारद् वर्ष इस पद पर 

रहे ओर इसके अनंतर यह स्कूल ही दूट गया। इसके बाद गव- 

नंमेंट वनाक्यूलर रिपोटर तया लाट साहब के दफ्तर के पुस्तका- 
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ध्यक्ष नियत हुए । कुछ दिन बाद नोकरी छोड़कर यह सिरसा में 
रहने लगे और लेन देन का व्यापार करने लगे । यहीं साहित्य- 
सेवा में खत तक लगे रहे। ६ जनवरी सन्‌ १८६१ ई० को इनकी 
मृत्यु हो गई । 
साटक-रचना में इनका प्रथस प्रयास आम पाठशाला तथा 
निकृष्ट नौकरी' नाटक है, जो पहिले हरि्ंद्र-चंद्रिका तथा कवि- 
वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। वाद को सन्‌ १८८३ ई० में 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। ये दो छोटे छोटे स्वतंत्र नाटक हैं.। 
प्रथम से मुद्रिसों अर्थात्‌ भाम पाठशाला के अध्यापकों की दुर्दशा 
दिखलाई है और दूसरे में नौकरी मिलने में कितनी कठिनाई 
उठानी पड़ती है और मिल जाने पर भी कितनी दुर्देशा मोगनी 
पड़ती है, यह दिखलाया गया है। दोनों मे अलग अलग प्रस्तावना 
दी गई है। तीन इतिहासिक रूपक! तीन अति छोटे छोटे 
रूपकों का सम्रह है । पहिला सिंधु देश की राजकुमारियों? 
वह ऐतिहासिक घटना है, जो मुसल्सानों की सिंध पर प्रथम 
चढ़ाई के समय घटित हुई थी। दूसरे 'गुज्नौर की रानी? मे 
भूपाल-राजवंश के सस्थापक तथा गुन्नोर के पराजित राजा की 
विधवा रानी का बत्तात हें ओर तीसरे 'लव जी का स्वप्न से 
रघुवश की एक कथा लव के स्वप्न को लेकर कथावस्तु रचा गया 
हैं । इन तोनो मे व्यापार का विस्तार प्रायः नहीं सा हँ। यह सन्‌ 
१८८४ ई० में प्रकाशित हो चुका धा। इसके सिवा बाल-विधवा- 
सताप नाटक लिखा है. जो छोटा-सा एक रूपक है। इसमे विघ- 
वबाआ के कष्ट दिखलाते हुए चिधवा-विवाह का शाद्रोय प्रमाणों से 
समथन किया है। 
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अधिक नहीं थी और इसी से इन रचनाओं में अधिक परिश्रम 
नहीं कर सके तथा न सनोयोग दे सके । 
इनका जन्म अगहन बढ़ी ७ सं० १६०८ को कल्कत्ते में हुआ 
था| आपने एंट्रेंस तक शिक्षा प्राप की थी। चह कई स्वानों में 
जीविका के निमित्त घुमते फिरते रहे पर अंत में 
कार्तिक प्रखाद॒काशी में आकर रहने लगे। चहीं ६ छुलाई सन 
१६०४ ई० को स॒त्यु हों गई। आपसे कई पत्र- 
पत्रिकाओं का संपादन किया था और प्रायः चीस पुस्तकें लिखीं जिनमें 
वंगला के अजुवाद अधिक हैं । हिंदी के प्रचार में आपका विशेष 
हाथ था। आपका एक नाटक 'रेल का विकट खेल हसरिश्वंद 
मैगजीन की १५ अग्रेल सन्‌ १७७४ ई० की संख्या में छपने लगा 
था । इसकी भ्रस्तावला तथा प्रथम अंक ही उच्त संख्या में प्रका- 
शिव हुआ था। इनकी भापा भी भारतेंदु काल ही की थी और 
संयत तथा गंभीर होती थी । इसमे ग्रामीण मापा क्वा भी अच्छा 
समावेश किया गया है। 
यह इलाहावाद के अंतर्गत सिरसा में वस गए थे पर इनके 
पूर्वज आगरा के रहनेवाले थे। इनके पिता दयालद्ास टंडन खत्री 
थे । इनका जन्म स० १६०६ में आगरे में हुआ 
काशीनाथ खत्नी था और प्रयाग मे शिक्षा प्राप्त को थी, जहाँ 
इनके बड़े भाई नौकर थे। शिक्षा समाप्त होते 
ही ज्सी स्कूल में अध्यापक नियत हो गए और वाद को सिरसा 
मे प्रधान अध्यापक पद पर बदली हो गई। बारह वर्ष इस पद पर 
रहे और इसके अनंतर यह स्कूल ही द्वट गया। इसके बाद गव- 
नमेट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर तथा लाट साहब के दफ्वर के पुत्तका- 


सारदेंद-काल के धन्य नाटककार पद 


्> 


ध्यक्ष नियत हुए। कुछ दिन बाद नोकरी छोड़कर यह सिरसा मे 
रहने लगे और लेन देन का ज्यापार करने लगे। यहीं साहित्व- 
सेवा में अंत तक लगे रद्दे। ६ जनवरी सन्‌ १८६९१ ई० को इनकी 
मृत्यु हो गई । 

साटक-रचना में इनका प्रधथस प्रयास आम पाठशाला तथा 
निरुषु्ट नौकरी' नाटक है. जो पहिले हसिस्विद्र-चंद्रिका तथा कवि- 
बचस सुधा में प्रकाशित हुआ था। वाद को सन्‌ १८८३ ई० से 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। ये दो छोदे छोटे स्वतंत्र चाठक हैं। 
प्रधम सें मुदर्रिसों अथोन्‌ मास पाठशाला के अध्यापकों की दुदंशा 
दिखलाई है और दूसरे मे नोकरी मिलने सें कितनी कठिनाई 
उठानी पड़ती है और मिल जाने पर भी कितनी दुर्देशा भोगनी 
पड़ती है, यह दिखिलाया गया है। दोनों मे अलग अलग प्रत्तावना 
दी गई है। 'ठीव इतिहासिक रूपक' तीन अति छोटे छोटे 
रूपकों का संग्रह हैं । पहिला सिंधु देश की राजहुमारियों? 
वह ऐतिहासिक घटना है, जो मुसल्सानों की सिंध पर प्रथम 
चढ़ाई के समय घटित हुई थी। दूसरे 'गुज्नौर की रानी सें 
भूपाल-राजवंश के सत्थधापक तथा शुत्नौर के पराजित राजा की 
विधवा रानी का बचात है ओर तीसरे “लव जी का स्वप्न! से 
रघुबश की एक कथा लव के स्वप्न को लेकर कथावत्तु रचा गया 
हैं। इन तोनो से व्यापार का विस्तार प्रायः नहीं सा हैं। यह सन्‌ 
१८८४ इ० से प्रकाशित हो चुका धा। इसके सिवा वाल-विववया- 
सताप नाटक लिखा है. जो छोटा-सा एक रूपक है। इससे विघ- 
वाओ के कष्ट दिखलाते हुए विधवा-विवाह का शाल्ोव प्रसाणों से 
समथत किया है। 
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वाबू काशीनाथ अच्छे अजुवादक अवश्य थे और इनकी 
रचनाओं में अधिकांश अज्वाद ही हैं। यह सशक्त प्रतिभाञाली 
लेखक नहीं थे और इनकी मौलिक रचनाएँ अधिकतर देश-हित- 
कर, नीति, धर्म, समाज आदि पर ही लिखी गई हैं | इनके नाटक 
भी ऐसे ही विषयों पर लिखे गए हैं पर न वे विशेष जोरदार हैं 
ओर न अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हुए हैं। नाव्य-शात्र के 
ज्ञान का भी इन रूपकों से अधिक परिचय नहीं मिलता पर ये 
अवश्य ही तत्कालीन दशा का अच्छा दृश्य उपस्थित करते हैं । 
यह मुरादाबाद-निवासी वैश्य थे और वैेद्यगी करते थे। 
इन्होंने वहुत-सी पुस्तके अनेक विपयों पर लिखी हैं, जिनमें माध- 
वानल कामकंदला, मयूरध्वज, लावस्यवती, 
शालिग्राम अजुन-मदमदेन, पुरुविक्रम, अभिमन्यु-बध आदि 
नाटक हैँ । यह इसी नाम की छाप से कविता 
भी करते थे, जो अति साधारण तथा शिथिल होती थी। मापा पर 
भी इनका विशेष अधिकार नहीं था और वह अशुद्ध भी होती थी। 
पुरानापन तथा ब्रजभाषा का मेल भी बहुत है। नाटकों के वस्तु 
संगठन, कथोपकथन आदि भी अत्यत शिथिल हैं। हॉ, लिखा 
बहुत है। इनका रचनाकाल सं० १६२५ से १६५५ तक है! इनके 
मालती-माधव की कथा की सूचना 'सुद॒शा प्रवतेकः के सितंबर 
सन १८८१ ई० के अंक में निकली थी | अभिमन्यु-वध का लिग्वा 
जाना स८ १६३७ में आरंभ हुआ था। इस नाटक का नाम जय- 
द्रथ-बध अधिक समीचीन होता क्योंकि कथानक वहाँ तक पहुँच 
कर समाप्र हुआ हे । ८० वें प्रष्ट पर अमिमन्य का वध हांता हे 
ओर उसके वाद ११२ प्रष्ठों में जयद्रथ-बध दिखलाया गया है । 
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इस कथानक के लिए जितने ओज को आवश्यकता थी, वह नहीं 
आ सका है और चरित्र-चित्रण भी किसी पात्र का उपयुक्त नहीं 
हुआ है । नाटक साधारण है। 
पुरु-विक्रम से सिकंदर तथा पुरु के युद्ध को रूपक का रूप 
दिया गया है पर नाटककार का इतिहास-ज्ञान विलकुल थोया है। 
यवन ५ प्ीक ) को झुसलसान सान लेना सबसे बड़ी भूल हुई है। 
वस्तु-संयठन तथा चरित्र-चित्रण नहीं के समान है और कथोपक- 
यन मे कुछ भी दस नहीं है। भाषा सी सदोप है। नाटक साधा- 
रण है। यह स्थात्‌ इनकी अंतिम रचना हे । 
राजा सोरध्वज एक प्रसिद्ध भक्त नरेश हो गए हँ। उसी 
कथा को रूपक का यह रूप दिया गया है। चुधिप्ठिर के अश्वमेघ 
यज्ञ के घोड़े को मोरध्चज का पुत्र रोक लेता है ओर चुद्ध में 
सबको, अजैन को भी, परास्त करता है। अंत सें श्रीकृष्ण अजेन 
के कहने पर साधु वनकर भक्त की परीक्षा को जाते हैं और घह 
उस परीक्षा मे सफल होता है। कृप्णजी दोनों में मेत्री कराकर 
घोड़ा दिलवा देते है। मोरध्वज् तथा उनके पुत्र का चित्रण अच्छा 
हो गया है और जो छुछ वस्तु है. उसका संगठन भी सुस्पष्ट किया 
गया हैं। भाषा से ब्नज़भाषा का पुट हैं और नाटक प्राचीन शली 
पर है । 
माधवानल कामक्दला बडा नाटक है। यह अक गमाक में 
विभक्त भी है पर है नाटक रूप में आख्यानक मात्र । माथधवानल 
आर कासक्दला ने पूर्व जन्‍म की आपस को कथा कहते सें 
छत्चीस प्रो का एक गर्भाक दिखला डाला है। कई प्रष्ठों के बड़े 
बड़े स्तोत्र. वारहसासा, विरह की कविता भरी हैं. और इसपर 
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खूब लंबे लंबे भाषण या चतकददी दी हुई हँं। व्यापार अधिक है 
नहीं, इसलिए यह सब भर्ती की गई हैं। शिथिल भाषा में साधा- 
रण नाटक हे | 
इनके अन्य नाटक भी प्रायः इसी प्रकार के हैं । 
यह प्रयाग समाचार पत्र के संपादक थे | इन्होंने जयनारसिंह 
की, होली खगेश, चल्लुदान आदि नाटक लिखे है। प्रथम छोटा 
३ सा रूपक है, जिसमें दवा न कर मार-फूँक 
'देवकी नंदन करके ही बच्चों का मूर्खंगण द्वारा प्राणनाभर 
त्रिपणी.. करना दिखलाया गया है। यह प्रायः पूरा आ्मीण 
भाषा से लिखा गया है। इनके अन्य नाटक 
देखने में नहीं आए । 
प्रसिद्ध साहित्यसेवी प॑० मयाशंकरजी याज्ञिक के पूर्चजों में से 
यह थे और याज्ञिक के अपभ्रंश रूप जानी अल्ल से प्रसिद्ध थे । 
इन्होंने विज्ञान विभाकर नाटक लिखा है, जिसका 
विद्दाराछाल तीसरा अंक ३१ सई सन्‌ १८८० ई० के सारसुधा- 
निधि में प्रकाशित हुआ है। यह भरतपुर राज्य 
के दोवान थे तथा रायवहादुर की पदवी से विभूषित थे। उक्त 
नाटक के सिवा अन्य कई पुस्तके लिखी है । यह प्रायः सं? १६६० 
तक वतेमान थे । 
ममौली राज्य के महाराजाधिराज कुमार लाल खड़गबहादुर 
मल्ल हिंदी साहित्य के प्रेमी थे। इन्होंने प्रायः 
खड्गवहादुर मल्‍लू १४-१५ पुस्तके लिखी हैँ, जिनमे महारास, वाल 
विवाह विदूषक, भारत आरत, कल्पवबृक्ष, हरिता- 
लिका, भारत ललना तथा रति-कुसुमायुध नाटक है । यह भार- 
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तेंदुजी के परम सित्रों मे सेथे और बॉकीपुर का खड़गविलास 
प्रेस इन्हीं का स्थापित किया हुआ है । 
भारतेदु वादू हरिघ्वंद्र के यह फुफेरे भाई थे। इनका जन्म 
सं० १६२२ में हुआ था ओर इनके पिता तथा घड़े भाई की मृत्यु 
पर इनका पालन भारतेदुजी के यहाँ हुआ था । 
राधाहप्णदासएंट्रेंस तक पढ़कर स्कूल छोड़ दिया ओर ग्रह पर 
ही हिंदी, उद्, वेंगला आदि की अच्छी योग्यता 
प्राप्त कर ली थी। नागरी प्रचारिणो सभा काशी के यह प्रमुख 
नेता थे ओर उसके उन्नयत में अंत तक दृत्तचित्त रहे । यह सुकवि 
तथा ऋच्छे गय-लेखक थे । इन्होंने प्रायः पच्चीस पुस्तके लिखीं, 
जिनमे चार नाटक हैं। भारतेदुजो के सतीम्रताप को भी इन्होंने 
पूरा किया था। ४४ व को अवस्था से सं० १६६४ से इनकी 
मृत्यु हो गई। 
इनका पहिला रूपक “दु/खिनी दाला' है. जो हरिश्वेद्र-चंद्रिका 
तथा सोहन-चद्निका मे स० १६३७ से प्रकाशित हुआ था । उसी वर्ष 
यह पुस्तकाकार भी छपा धा। इसके दो वर्ष वाद छुछ सुधार कर 
तथा कथोपकंधन और एक दृश्य बढ़ाकर प्रकाशित हुआ । नायिका 
श्यासा दूसरी आइत्ति से सरला हो गई । यह कुल गद्य मे है और 
छ दृश्य हैं। प्रथम से प्रस्तावना है और द्वितीय से पुत्नोत्पत्ति पर 
व्यर्थ का व्यय दिखलाया गया है । थे दोनों बहुत छोटे है । तीसरे 
से जन्मपत्री बनने के कारण सुशील शिक्षित बड़े दर को छोड़कर 
झुरू्प छोटे वर से शादी को जाती हैं। चौथा दृश्य द्वितोच 
आवृत्ति से बढ़ाया गया है और इससें दर की जड़ना दिग्वलाई 


है। पोंचवे से विधवा सरता क्षा कर वर्सित है और छठे 
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कप्ट न सह सकने के कारण वह विष सता लेती है। यह साधारण 
रूपक है ओर अपवब्यय, विधवा-विवाह '्रादि कुरीतियाँ पर 
लिखा गया है । 
इनका दूसरा नाटक मदारानी पद्मावती अथवा मेबाड-कम- 
लिनी ऐतिहासिक है। मदाराणा र्नसेन की रानी पद्मावती के 
सौंदय को सुनकर टिल्ली का सुलतान अलाउद्दीन चित्तोड़ पर 
आक्रमण करता है। हारने पर धोखे से संधि का बहाना कर 
चित्तौड़ आता है और रत्नसेन को फेद कर ले जाता है। पद्मावती 
सात सौ वीरों को डोलियों में विठाकर साथ ले अलाउद्दीन के 
डेरे में जाती है और रत्रसेन को छुड़ाकर ले आती हे। अला- 
उद्दीन क्रुद्ध हो चित्तीड़ घेर लेता है, ल्लियाँ जदरत्रत करती हैं 
और क्षत्रियगण युद्ध में मारे जाते हैँ । यह नाटक छ अंक वथा 
उन्नीस दृश्यों में विभाजित है । यह वीर रस पूर्ण नाटक है और 
भाषा, गयय तथा पद्य, दोनों की, ओजपूर्ण तथा ग्रांजल है। 
सायक, नायिका तथा प्रतिनायक सभी का चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है । पात्रा की वातचीत भी सरल तथा उनके उपयुक्त हुई 
है। छुल बातों का विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है 
कि इस नाटक की रचना मे नाटककार सफल हुआ है। इसमे 
काफी कविता का भी समावेश हुआ है, जो वीर रस के अवु्कूल 
है। इसकी भूमिका मे आरंभ से उस समय तक का मेवाड का 
इतिहास दिया गया है ! 
धर्मालाप में भारत के प्राचीन सनातन धर्म तथा अन्य धर्मों 
के माननेवालों के, नई पुरानी रोशनी के, आपस मे कथोपकथन 
« हैं, जो सं० १६४२ में लिखा गया था। पहिले यह धर्माम्तत पत्र में 
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छपा आर दाद को पुस्तकाकार निकला । इसमे भारतेदुली के पद्‌ 
अधिकतर लिए गए हैं । 

इनका सबसे वड़ा तथा सर्व-भेष्ट नाटक महाराणा प्रतापसिंह 
सं० १६५४ से समामर हुआ था | इसका छुछ अंश पहिले साहित्य- 
झुधानिधि मे छपा था। इसकी भूमिका सें अकचर की मेवाड़ पर 
चढ़ाई का ऐतिहासिक दत्त दिया गया है । इस नाठक मे प्रस्वावना, 
सात अंक तथा छत्तीस गर्भाक हैं । द्वितीय अंक में नौरोज के 
दिनों में अकवर किस प्रकार राजपूत चालाओं पर अत्याचार 
करता था और एथ्चीराज की रानी ने किस प्रकार उसकी घर्पणा 
कर उसकी आदत छुड़ाई थी. इसका बड़ी ओजपूर्णे भाषा में 
वर्णन किया हैं। चतुर्थ अंक के प्रथम गभभाक में अकचर का तान- 
सेन के साथ इंदावन जाना प्रदर्शित किया गया है और पोंचवें से 
एक वेश्या तथा साधारण झुसल्मानों की वकवाद है। छठे अंक के 
चौधे गर्भाक से बालकों का खेल है और पोंचवे में उक्त मुसलमानों 
की भेंडेती है। नाटक के मुख्य कथावस्तु से इन सचका कोई 
संपर्क नहीं है। मुझ्य कथावस्तु प्रधादवः अकवर का भेवाड़ पर 
विजय करने का प्रयास तथा महाराणा प्रताप का उन्हें विफल 
करना है । नाटक का आरभ प्रताप के राजदरवार से होता है. 
लिसमे अकयर से देश की रघ्ठा करने का प्रण किया जाता है। 
दूसरे तथा तीसरे गर्भाक मे भी राजपूततों दथा महाराणी द्वारा 
भी क्रमशः उसी छा समर्थन किया जाताहँ। तीसरे अंक से 
राजा सानसिह का आतिथ्य और अपसान होता है। इसी अक्क 
के तोसरे और चौथे गर्भाक मे आ्रसगिक कथा आरंभ होती है 
जो एक दीर-युग्म की प्रेस-कथा हैं। गुलावसिह तथा सालदी 
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खमान पारस्परिक प्रेम रखते हुए भी स्वदेश को शत्रु से मुक्त न 
होने तक अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और दोनों इस 
कार्य मे दत्तचित्त होते हैं । चौथे अंक मे शुलावर्सिह पता लगाने 
दिल्ली पहुँचते हैं और मानसिंह के अकबर को उत्तेजित कर 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने की आज्ञा लेने का समाचार एथ्वीराज 
के पत्र सहित लेकर मेवाड़ लौटते हैं | पंचम अंक में पत्र प्रताप 
को मिलता है, शाही सेना अजमेर पहुँचती है और महा- 
राणा युद्ध को जाते हैं । बुद्ध में घावल महाराणा की उनके भाई 
सक्ता जी जंगल में रक्षा करते हैं और चेतक घोड़े की मृत्यु होती 
है। इसी अंक के दो गभाकों में मालतोी तथा गुलावर्सिह का 
प्रेम अलग अलग दिखलाया गया है । छठे अंक के प्रथम गर्भाक 
में सलीम आकर हल्दी घाटी की विजय का समाचार कहता है 
आर उत्सव मनाया जाता है। दूसरे गर्भाक में राणा प्रवाप का 
कष्ट दिखलाया जाता है । तोसरे मे मालती तथा गुलावर्सिह का 
मिलन होता है पर उसी प्रण के अनुसार दोनों तुरंत अपने कार्य 

लगते है। छठे गर्भाक मे आहत गुलावसिंह को खोजकर ले 
जाते हूँ । सप्तम अक के प्रथम गर्भाक में मुसल्मानी सेना का 
आक्रमण वथा युद्ध, द्वितीय में भीलों द्वारा महाराणा के परिवार 
की रक्षा और ठतीय में घोर वन में महाराणा के कष्ट दिखलाए 
गए है । इन कटष्ठों से डकताकर महाराणा ने सथि का पअलाव 
किया और यह समाचार पाकर अकबर की प्रसन्नता तथा प्रत्वी- 
राज़ की शका चौंथे गर्भाक मे दिखलाई गई हैं। पॉँचव्वें में 
गुलावसिह प्रथ्वीराज का पत्र लाकर महाराणा को देते ओर 
बह पुन युद्ध के लिए उत्साहित होते ढें। छठे में मद्दाराणा 
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मेवाड़ छोड़कर जाने का प्रवंध करते हैं कि उनके मंत्री सामाशाह्‌ 
छपना सब घन उन्हें सौंप देते हैं ओर पुनः सेना एकत्र कर मेवाड़ 
पर अधिकार किया जाता है। सातवें में अकत््र को समाचार 
मिलता है कि प्रताप ने पुनः सेवाड़ पर अधिकार कर लिया। आठवें 
में महाराणा के दरचार मे शुलावसिंह तथा मालती के विवाह का 
प्रबंध करना ओर पुत्र को स्वदेश-प्रेस का उपदेश देना वर्णित है । 
यह चाटक शुद्ध ऐतिहासिक कथाइत्त पर शठित हुआ है पर 
साथ ही गुलावसिंह तथा मालती की गौण-कथा भी चलती रही 
है, जो मूल कथावस्तु के साथ समाप्त हुई है । कथावस्तु अवश्य 
कुछ विशद हो गया है पर तव भी पूर्वरूपेण सुर्ू॑ंखलित है, कहीं 
भी शेयिल्य नहीं आने पाया है। आधिकारिक कथा के नायक 
तथा प्रतिनायक महाराणा प्रताप और सम्राट अकचर तथा प्रासं- 
गिक के चायक-नायिका गुलाचसिंह और मालती हैं। इन दोनों 
का शुद्ध तथा सच्चा प्रेम है पर वे कभो उस प्रतिज्ञारूपी दीवाल 
का. जिन्हें उन्हीं दोनों मे देशप्रेम की दृढ़ सित्ति पर उठाया था. 
उल्लघन नहीं करते। मालतो आहत गुलावर्सिह को खोजने 
के लिए भयंकर युद्धम्थल मे निर्भीक होकर जाती है और वरावर 
अपने प्रिय को देशसेवा के लिए उत्तेजित तथा उन्साहित करती 
रहो है | उनके इन कार्यों को उनका राजा अच्छी प्रकार पुरस्कृत 
करता है. क्वल घन से ही नहीं, छृठय से। सहाराणा प्रताप 
का चरित्र-चित्रण भी अनुपस हुआ है। वह सुस्य मे तथा दुःख 
मे, ऐम्वर्य तथा निर्धनता मे स्वदेश तथा स्वदेश-हिलैपियों के 
लिए सर्वस्व अपण करने को तेयार रहते थे। चुद्ध 
सचालन करते भी सबके ञआागे रहते थे और अनेक क् 
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हतोत्साह नहीं होते थे । वालिका के कष्ट से एक वार विचल्नि 
होना तथा पुनः अपने कार्य में अडन्य उत्साह के साथ संबः 
होना दिखलाकर नांटककार ने महाराणा प्रताप के चरित्र को 
उज्नलतर हो किया है। सम्राद अकबर के चोचन की अविवेकता 
का एक हा ठोकर में दर करना उसका राजनांति तथा शत्रु का 
भी वीरता ओर स्वदेश-ेस का दाद देना दिखलाकर प्रतिनायड 
के हृदय की महानता स्पष्ट की है। राजपूतों, मीलों वथा मंत्री 
भामाशाह आंर अन्य गौण पात्रों के भाचत्रण अच्छे हुए हूँ। 
कंथ।पक्ृथन सी गत्वेक पात्र के योग्य हां दिया गया है ओर भाषा 
भा अनुकूल रखी गइ हू। कावता अधिक नहीं हू पर जा हूँ उन 
सव म संजाचनी शक्ति भरो है और वीर रस के उपयुक्त ओज 
से पूरे है। कुछ पढ़ श्रेम के भी हैँ, जिनमें मदुलता है ! नाटककार 
छकाव हूँ और उत्तका भाषा पर अच्छा अधिकार हूँ। स्वच्छ 
सरल अचसर के अनुकूल हात पाठक या श्रावा का चात्पय ठुरठ 
हृद्यगम करा दने की उसम शाक्त हू । इस नाटक का प्रधान रख 
वार हू पर साथ साथ ख्ूगार तथा हास्य का भी पुट दिया गया 
६ । इस नाटक का अभिनय भा कितना हा बार सफलतापूर्वक 
डआ हू । तात्पय बह कि यह नाटक हिंद्दी को प्रथम श्री 
* नाटका में स हू ओर भारतेंदजो तथा प्रसादजी के बीच के 
समय का यह सवश्नर्ट नाटक है। 

सताग्रताप भारतेंदुर्जा अधूरा छोड़ गए थे जिस वातू रावाह्षप्ण- 
दास न पूर्ण किया था अन॒ुकरण क्‌ रने की इनको शक्ति सरादनीय 
5 आर इस प्रकार इस नादऊ को पूरा किया हैं कि यदि बवलाया न 
जाय दा काई नहीं कद सकता कि इन्दोने कितना अश लिखा था। 
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इनके पिता सन्‌ १८४० ई० में पंजाब से आकर काझी में वस 
गए । उनके तीन पुत्रों मे सबसे छोटे यहो थे । इनका जन्म सें० 
१६१६ से यहीं हुआ | इनके पिता इन्हें एक चपे 
रामहुष्ण वर्मा का छोड़कर सरे थे पर इनकी माता ने अपने 
पुत्रों का बड़े कट से पालन किया। इन्होंने संस्कृत 
क्ेकर वी० ए० तक पट़ा था। भारतेदुली की इनपर चढ़ी कृपा 
वी। इन्हींने इनके पत्र तथा प्रेस का भारत-ज्ञीचल नामकरण 
किया था। इस प्रेस से उस समय हिंदी की वहुत अच्छी अच्छी 
वुस्तके प्रकाशित हुई थीं और इनके पत्र ने भी हिंदी-अचार मे 
शथ चेंटाया था । जलोदर रोग से २५ दिसंवर सन्‌ १६०६ ई० को 
इनकी उझूृत्यु हो गई। 
इन्होंने कथा-सरित्सागर का दश भाग तक अनुवाद किया 
तथा कई अन्य पुस्तके लिखीं। नाठकों में इन्होंने मौलिक एक 
भी नहीं लिखा है पर अनुवाद कई किए हैँ। थे सभी चंगला से 
अनूदित हैं। इनके नाम कृष्णझुमारी नाटक, पद्मावती तथा वीर 
नारी हें । 
रृ्णकुसारी नाटक में मेवाड़पति भीससिह की पुत्री ऋृष्ण- 
कुमारी से विवाह के लिए जोधपुर तथा जयपुर के दोनों नरेशों 
ने सदेश कहलाया और साथ ही दोनों ने यह भीं घमकी दी कि 
यदि उनकी प्रार्थना स्वीकार न की जायगो दो वे मेवाड़ पर चढ़ाई 
करेंगे । उस समय मेवाड अत्यत नि्ंल हो रहा था और मराठों 
तथा पिंडारों से लुट लहुटा चुका धा। अत से इस आक्रमण से 
मभेवाड की रक्षा करने के लिए अमीरखों पिंडारा की राय से 
कृष्णा का बलिदान दिया गया धा। इसो घटना पर साइकेल सघु- 
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सूदनदत्त ने यह नाटक रचा था, जिसका अठुवाद सन्‌ १८८३ 
ई० में पहिले 'भारतेद्ुः पत्र में ऋमशः छपा था, इन्हीं की दूसरी 
रचना प्मावती का अज्ुवाद सन्‌ १८८८ ई० में प्रकादित 
हुआ । इसमें राजा इंद्रनील तथा पद्मावती की प्रेमरुथा है 
जिसमें नारदजी तथा देवनारियों का समावेश कर पोराणिक 
रूप दिया गया है । इसके एक वर्ष बाद बीरनारी का अलुवाद 
हुआ, जिसमें सिंधुनरेश दाहिर के मारे जाने पर उनकी रानी 
का युद्ध करना और अंत में अन्य अनेक क्षत्राणियों के साथ 
जहरखबत लेना वर्णित है । 
ये सभी अनुवाद हैं, इससे नाव्यकला के विपय में आलो- 
चना करने का स्थानाभाव है । परंतु वर्मा जी अलुवाइ-कार्य में 
सफल हुए हैँ और इनकी भाषा भी मेँजी हुई है। कहीं कहीं 
कविता का पद्मयालवाद भी किया है। यह कविता मे बलवबीर' 
उपनास रखते थे । 
महाराष्ट्र ज्राह्मण पं? केशवराम भट्ट का जन्‍म सं० १६११ 
आउ्विन कृ० ५ को हुआ था। इन्होंने एफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त 
की थी और हिंदी, उदूँ तथा फारसी का गृह पर 
केशवराम भद्द अच्छा अध्ययन किया था। सं० १६३१ में 
इन्होंने विहार-बंधु प्रेस खोला और विहास्व॑घु 
समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे | सं: १६३४ में यह आऑ फिशि- 
थ्रेटिंग डिप्टी इंसपेक्टर नियत हुए और उसी वर्ष स्थायी भी हो 
गए । इसके दो व वाद विहार हाई इगलिश स्कूल के हेड पंडित 
नियत हुए और तेरह वर्ष तक यह कारये करते रहे । इन्होंने हिंदी 
मे कई परतकें लिखी थीं, जिनमे दो तीन, स्कूलों मे कई वर्षों तक 


के, 


जे किन 
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जछो डिप्टी कलेक्टर और फिर काशिराज के दोवान नियत हुए । 
चहों से हटने पर बोड आँव रेदेन्यू के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। इन्होंने 
काशी-पत्रिका समाचार-पत्र निकाला, जो शिक्षा-विभाग द्वार 
स्वीकृत हुआ था। प्रयाग का चेलवेडियर प्रेस इन्हींने स्थापित किया 
था. जहाँ से संतवानी सीयेज निकलती थी। यह राधास्वामी 
सत के साननेवाले थे । इन्होंने मर्चेंट 'आँव वेनिस के अचुवाद में, 
जिसे भारतेदुली ने दुलेभ-बंधु सास से किया या, सहायता दी 
थी और स्वयं भी वेनिस का सौदागर नाम से उसका स्वतंत्र अलु- 
वाद किया था। 
मिजापुर निवासी पं० वद्रीनारायणजी उपाध्याय 'प्रेसघन' जी 
के यह छोटे भाई थे। इन्होंने प्रयाग से बी० ए० की परीक्षा पास 
की थी। शेक्ष्सपीक्षर के प्रसिद्ध नाटक मेकवेथ 
सधराप्रसाद. का अंग्रेज़ी से हिंदी में 'साहसेंद्रलआाहस' नाम 
डपाध्याय से अनुवाद किया है, जो पहिले ऋमशः आनंद- 
ब्लददिनी से प्रकाशित होता रहा और बाद को 
सन १८६३ ६० से पुलतकाकार छपा | अनुवाद की सापा छिप्ट 
सस्कृत-गर्भित और यत्र-तत्न पूर्ण सस्क्ृत हो गई है। इनकी शली 
इसके ऋषणज हो के प्राय समान है) गयय का गद्य में ओर पद्य 
का पद्य में सफलता-पूर्वक अनुचाद हुआ है तथा नामों को भी 
संस्कृत रूप दिया गया है । 
यह श्रद्धयय महासना प० मदनमोहनजी मालवीय के पिठ्ण्य 
थे। इन्होंने सुद्राराक्षल का भी अनुवाद क्या था 
गदाथर भद्द पर भारतेदुजी के अनुवाद को देखकर अपना 


00.40 ६ 


अनुवाद नहीं प्रकाशित कराया। इन्होंने शूद्धक 
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शमसाद-सीसन सन्‌ १८८० ई० से प्रकाशित हुआ। इसम 
चार अंक ओर १७ मॉकियों हैं। इसमे भारतेंदुजी का एक पढ़ 
भी दिया गया है। इसमे पाँच पात्र ओर दो पात्रों 6ै। शमसाद 
ओर सोसन एक दूसरे से प्रेम करते है । शमसाद का छुछ रुपद्रा 
रो साहब के यहाँ वाकी है, जिसे पका बदमाञ चित्रित किया 
गया है। यह हँंडनोट लेकर फाइ डालता है और शमसाद की मार: 
कर निकलवा देता है । सौसन का भाई कैसर शरारती है और वह 
इन दोनों प्रमियों में लड़ाई लगाता है पर उसका भी प्रेम अससा 
को बहिन हमीदा पर है । रो को शमसाद ने अवसर पाकर पीठा- 
जिसका बदला लेने को उसने हमीदा पर चोरी का इलज़ाम 
लगाकर हवालात मे बंद कर दिया। रात्रि में बह उस पर अत्या* 
चार करने गया पर कैदियों द्वारा मारा गया। हमीदा छुटकर 
आई ओर अंत मे कैसर ने अपनी करतृत कहकर दोनों में विवाद 
करा दिया तथा उसका भो हमीदा से विवाह हो गया। रो की 
इन अत्याचारों मे सहायक दीनानाथ वंयाली है, जिसकी नीचर्ता 
का अच्छा चित्रण किया गया है| ढेर का ढेर खानेवाले हाजी 
को अवतारणा कर हास्य का भी कुछ समावेश किया गया है| 
दोनों मे कथावस्तु सुगठित है और चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है। हंगार प्रधान तथा हास्य, भयानक आदि गौण रस हैं 
कथोपकथन भी अच्छा है । आमीण भाषा का प्रयोग हुआ 
यद्यपि ये दोनों वेंगला के आधार पर लिखे गए हैँ पर कुछ 
मौलिकता लिए हुए है, इसीसे इतनी व्यास्या आवश्यक जान पड़ी। 
वाबू वालेश्वर प्रसाद अग्नवाल वी० ए० भारतेदुजी के अंतरग 
मित्रों मे से थे) यह पहिले नार्मल स्कूल के हेडमास्टर थे, वाद 
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को डिप्टी कलेक्टर पीर फिर काशिराज के दीवान नियत हुए। 
यहाँ से हटने पर बोड आओंव रेवेन्यू के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। इन्होंने 
काशी-पत्रिका समाचार-पत्र निकाला, जो शिक्षा-विसाग द्वारा 
स्वीकृत हुआ था। प्रयाग का देलवेडियर प्रेस इन्हींने स्थापित किया 
था. जहाँ से संतवानी सीरीज निकलती थी। यह राधास्वामी 
मत के साननेवाले थे । इन्होंने सर्चेंट ओंब वेनिस के अज्ुुवाद में, 
जिसे भारतेदुली ने दुलेस-बेघु नास से किया था, सह्ययता दी 
थी और स्वयं भी वेनिस का सौदागर नाम से उसका स्वतंत्र अनु- 
चाद किया था। 
मिजौपुर निवासी पं० वद्रीनारायणजी उपाध्याय 'पप्रेमधन' जी 
के चह छोटे भाई थे । इन्होंने प्रयाग से ची० ए० की परीक्षा पास 
की थी। शेक्सपीअ्र के प्रसिद्ध नाटक सेकवेथ 
सधुराप्साद का अग्रेज़ी से हिंदी में 'साहसेंद्रसाहस” नाम 
उपाध्याय. से अनुवाद किया है, जो पहिले ऋमशः आनंद- 
काददिनो में प्रकाशित होता रहा और वाद को 
सन १८६३ ई० से पुस्तकाकार छपा। अजुवाद की भाषा किट 
सस्कृत-गर्सित और यत्र-तत्र पूर्ण सस्कृत हो गई है। इनकी शाली 
इनके 'अग्रज हो के प्राय समान है। गद्य का गद्य में और पद्म 
का पद्य मे सफलता-पृवक अनुवाद हुआ है तथा नामों को भी 
संस्कृत रूप दिया गया है । 
यह श्रद्धेय महासना प० सदनमोहनजी सालवीय के पितृव्य 
थे। इन्होंने मुद्राराक्षस का भी अनुवाद क्या था 
गदाघर भद्ट पर भारतेदुजी के अनुवाद को देग्वकर अपना 
अनुवाद नहा भ्रकाश्नत कराया। इन्होने शृद्ठक 
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के सच्छकटिक का हिंदी अनुवाद किया दै, जो अच्छा हुआ दै। 
हिंदी अद्ीप के सितंबर, सन्‌ १८८० ई० के अंक मे इसका छपना 
आरंभ हुआ था। 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने अपने नाटक नित्रंध में अपने 
समय के नाटकों की जो सूची दी हे, उसमें इनका नाम भी दिया 
गया है। इन्होंने संस्कृत से मच्छकटिक को अर 
ठाकुर दयालसिंह अंग्रेजी से मर्चेंट ऑव वेनिस का विनिस की 
सौदागर” नाम से अनुवाद किया था | दोनों ही 
अनुवाद देखने में नहीं आए | 
खआापका जन्म चेत्र कृष्ण १३ सं० २६२६ को हुआ था। आऑर्ँे 
जयपुर-निवासी थे पर साहित्य-सेवा का अधिक काय आई में 
हुआ था, जहाँ यह जयपुर राज्य की ओर से 
पुरोहित गोपीनाथ एजेंट गवनर-जेनरल के यहाँ बहुत दिनों तक 
रहे थे | इन्दोंने आगरा कॉलेज से सन १८८£ 
9 में एम० ए० परीक्षा पास की थी। इन्होंने गद्य पद्म की 
श्रनेऊ रचनाओं के सिवा शेक्सपिआर के कई नाटऊों का हिंदी 
अच्छा अनुवाद किया है । 'ऐज् यू लाइक इट!, सेमियों एंट 
झलिअद' का प्रमलीला नाटक के नाम से तथा मचंद आय 
वबेनिस” का देनिस का बेपारी नाम से अमुवाद क्रिया था। मी 
सभी धंवेकटेप्वर स्टीम प्रस बच से प्रशाशित हुए हँ। भा 
श्रादि कछ विचार से अनुबाद अच्छे हए हे । 
गप्रजी छा जन्स पताव के जिला रोहतक में सन १८६५ £* 
हुआ था। आरभ मे यह उद्र पत्रा में लेख लिखा करते थे पर 
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टूट पर लिंदा का अध्यवन बगावर ज्ञागा रखा। इसके अनदा 
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कई पत्रों के सपादक रहे। इनकी मृत्यु कलकत्ते मे भारतमित्र 
का संपादन ऊरते हुए सन्‌ १६०७ ई० में हुई । 
दाल्मुल्द शुप्त इन्होंने भारतेदुजी को रत्लावली के अधूरे 
अनुवाद को देख कर उसका पूरा अनुवाद 
झरने का निश्चय किया। स्वर्गीय सारतेदु जी पर वहुत भक्ति होने 
के कारण सेंने यह काम फकिया। यह अनुवाद सन्‌ १८६८ ह० मे 
पूण हो चुका था पर उसे पुनः शुद्ध ओर सरल' वनाकर सन्‌ १६०२ 
३० में प्रकाशित किया। भाषा पर शुप्रजों का कितना अधिकार 
था. यह सभी हिंदी प्रेमी जानते हैँ । चह अज्ुवाद गद्य-पद्य-मय 
है और कविता भी अत्यंत सरस हुई है । 
इसके पितासह राजपुताना से काशी आकर वस गए ओर 
यहाँ चनत्र शुक्त ८ स० ९६९५ का इनका जन्‍म हुआ था। गृह पर 
हा सस्कृत का इन्हाव अच्छा अन्यदन कया 
प्रंबिक दत्त व्याल ओर तीज्न बुद्धि होने के कारण छोदो अवस्था 
ही में अच्छी कविता करने लगे। सं० १६३७ 
मे इन्होंने साहित्य की आचाये परीक्षा पाल की। सरस तथा 
शीघ्र कविता करने के कारण इन्हें सुकवि तथा घटिकाशतक 
पदवियों मिलीं | कई स्कूलों मे यह हेड पडित रहे ओर अंत मे 
स० ६६५५-४५ में पटना को लेज से यह प्राफेसर नियत हुए, पर 
एक बे वाद ही इनका शर्रीारात हो गया। इन्होंने प्राय, ऊ५% 
पुस्तक लिखी. जिनमे कुछ अघूरो और अम्रकाशित रह गई तथा 
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श््व 


सन्‌ २८८० ई० में भारतेदुजा द्वारा भ्ररित होकर इन्हाने 
त्ति स्ाया« जो चार बष चादु ग्रथन चार खद़्ग- 
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विज्ञास श्रेस से प्रकाशित हुआ इसमें तीन अंक हैं और गर्भा 
दृश्य न देकर केवल पट-परिवर्तन से दृश्य चदलते गए | 
चकरीद के अवसर पर गोहत्या होने का समाचार सुनफर हिंद. 
जनता मे उत्तेजना फेलती है और वे उसे शांति से रोकने 
प्रयास करते हैं। सफल न होने पर अकबर बादशाह के यहाँ 
जाकर वे आशथेना पत्र देते हैं और वह इस पर गोहत्या रोकने की 
आज्ञा दे देता है। इतनी ही कथावस्तु है। पद्म मी यथाप्वात 
दिए गए हैं। भाषा सरल है पर प्रीढ़ नहीं है। कुछ हास्य रस 
का भी चौचेजी की अवतारणा में समावेश है। इसी विपय 
को लेकर उस समय और भी नाटक लिखे गए थे, पर यह उन 
सत्र में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है । 

“कलियुग और घी? में रूपक रूप मे घी में चर्बी के मेल पर 
आक्षिप किया द्ै। कलियुग घी को चर्वी का मेल देकर भ्रष्ट करने 
. अ्यक्न करता है और उत्साह तथा एकता उसको रक्षा करते 
हैं। आठ प्र० की साधारण रचना है। सं० १६३५ बि० मे निर्मित 
दोकर ललिता नाटिका पहिले उचितवक्ता में प्रकाशित हुई और 
तब स॑० २६४० में पुम्तकाऊार प्रकाशित हुई । यह चार श्रकों री 
छोटी नाटिका है और ब्जभाषा में लिखी गई है | कविता अधिक 
ओर अच्छी है पर कुल नाटिका रासलीला के लिए लिखीं जात 
होती है । अंगार रस के साथ मनमुखा की अचतारगा में कुछ 
हास्य का भी पुट मिला है। मन की उम्रग! में कुछ कथोपरूथन 
का समावेश है पर बढ़ नाटक नहीं कहला सकता । भद्र नारायण 
हृ वेशीसंदार का व्यासजी ने अनुवाद किया है। टनके सियरा 

८८ चाटक, देवपुरुप रश्य तथा मारत सीभासय नातक भी 
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लिखा है। उंस्कत में भी एक नाटक लिखा है. जिसका 'सामवतः 
नामकरण किया हे ] 
व्यासजी की भापा से पंडिताऊपन अधिक है पर विषय को 
गहनता के अनुसार शुद्ध तथा शिष्ट भापा भी चरावर मिलती है। 
लंबे-लंचे वाक्य लिखने भे भी आप पढु थे। कविता भी आपकी 
उच्च कोटि की है। यह सब होते भी नाटदक-रचना से आप विशेष 
सफल न हो सके । 
कवि सम्राद पं> हरिऔधजी उत्त इने गिने साहित्यकारों में 
हैं, जिन्होंने अपने चहुमूल्य लीवन के प्रायः पचास चपे साहित्य- 
भांडार को अमूल्य रत्नों से मरने सें लगा दिए 
कपोष्यासिंह हैं। अब हरिओऔधजी कवि ही प्रसिद्ध हैं पर 
उपाध्याव. अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में आपने 
उपन्यास तथा नाटक सी लिखे थे । “इस नाटक 
के प्रथम मेंते कोई दूसरा नाटक लिपिवद्ध नहीं किया है। नाटक 
क्या. वास्तव यात तो यह है कि एक श्रीकृष्ण शतक नामक लघु 
पत्तिका के अतिरिक्त इस नाटक के प्रथम अपर छश्वित ग्रथ सेरे 
द्वागा न अनुवादित हुआ है न रचा गया है ।' यह रचक्ष्मिणी-परि- 
झाब नाठक है पर यह अब इतना प्रचलित नहीं है । हिंदी साहित्य 
के इतिहासकार भी स्थान्‌ इस भूल चले हैँ। यह नाठक सन्‌ 
४८६० ३५ में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। 
इस साटक से नादी-प्रस्तावना, नो अक ओर एक अतिरिक्त 
अऊ है। याचकों द्वारा श्रीकृष्ण-कीतन सुनक्षर रक्ष्मिणीजी मे 
उनके प्रति अनुराग उन्पन्न होता है । रुक्म राजसमा मे त्रीकृप्ण 
का तिरस्कार वर शिशुपाल से सक्सिणी का विवाह करना निश्चय 
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करता है, बारात आती है पर श्रीकृष्ण भी रुक्मिणी का पत्र पा 
कर पहुँच जाते दँ और उसका हरण करते हें युद्ध में सभी राजों 
तथा रुक्म को परास्त कर सकुशल भाई के साथ द्वारिका पहुँच 
जाते हैं । अतिरिक्त अंक में श्रीकृष्ण का रुक्िमिणीजी से परिद्दाम 
करना अंकित हुआ है । 

इस नाटक में कथावस्तु प्रायः सुगठित है. और चरित्र-चित्र 
भी स्थान के अनुसार यथाशक्ति अच्छा द्वी हुआ है । कथोपकथन 
बहुत लंवे-लंवे ह ओर स्वगत की मात्रा भी काफी तथा वेटर्गी 
है। दो पुरुष बातें कर रहे हैं पर वीच बीच में सन में खवगत 
खूब समझ वृककर उत्तर देते दं। भाषा तत्सम संस्क्रत शब्द 
भरी हे और कितने अप्रचलित किट्ट शब्द भीआ गए | 
कबिता भी इसी प्रकार की भाषा में है । रस #ंगार तथा वीर हूँ 
पर आधिक्सय प्रथम ही का है। वर्ज्य दृश्य वचाए गए हे और नाटक 
प्राचीन संस्कृत शली दी पर लिखा गया है। यह सब होते मी 
व्यापार की कमी, भाषा की क्लिप्ता और प्राचीनता के कासए 
नाटक अभिनेय नहीं हो सका है तथा पठन-पाठन के लिए भा 
काफी मनोग्जक नहीं हुआ है । इन्हीं सब को सममकर हरिओऔर्य 
जी ने पुनः नाटक-लेखन की ओर क्रपा नहीं की। यह केवत 
सफल कवि हो दे | 

प्रय्यम्नविजय व्यायोग सन १८६३ ई० में प्रथम बार #की 
शित हुआ था। फिर यदि सस॒ रचित इस प्रद्यस्तविजय ब्यावर 
में, जिसको मैंने भाषपा-कवि-चक्र-चुड़ामणि भारतेंदु बाबू 
गालाकननवासा रऊ सस्झत से अनुवादत वनजय- विजय ब्यार्गि 
का छाया लेकर निर्मित किया है, महामहा अशुद्धियाँ बढ़ेडडड़े फेंग 
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हों तो कोई विचित्र बात उदीं है ।” इस प्रकार देखा जाता है कि 
चह रचना संस्कृत व्यायोग के अछुवाद के आदइशे पर बना है 
झौर साथ छी तत्कालीन प्रचक्तित भाषा का नमृना भी है। 
कांदी दथा भ्रस्तावना के अनंतर नाटक आरंभ होता है। 
प्रस्तावना में चंशावली भी दी गई है और कई नाटक 'घनाने' का 
इल्लेख भी है । धनंजय-विजय के अऋचुकरण पर इसमें भी तीन 
भाग पद्य ओर एक भाग गय है। कथावस्ु इस प्रकार है कि 
निहुंभ ले यज्ञ में दसुदेवली तथा आचाय ऋहअहादत्त को घमकाया 
कि यदि उसे यज्ञ मे भाग न मिक्ेगा दो वह यादवों को कारायार 
मे बंद करेया जोर ऋरह्मदत्त की पाँच सो कन्याओं का हरण कर 
लेगा। चज्ञ का भाग न सिलने पर उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की 
तब अद्युन्ननो उन क्राह्मण ऊन्याओं को युद्ध कर छीन लाए 
आर निरुंभ के साथों राजाओं को परास्त ऊर डाला। निकुंभ 
के श्रीकृप्ण द्वारा मारे जाने को भी सूचना दी गई है। व्यायोग 
में यह सब युद्ध-कथा दूसरों से वर्णन करा दी जादी हे. इसलिए 
इसमें इंद्र तथा प्रवीर और जयंत के वादौलाप से युद्धइऔनचणुन हुआ 
है । प्रधान सस दीर है। कविता अच्छो हे पर वीर रस की 
कविता में ओज लाने के लिए भाषा का रूप विगाड़ा गया है । 
उठाहरणु-- 
£ तारिडव तीर छागिडव छट्ट । 


घागिडद वीर लागिडद लुट्ढ ॥ 


है! 
(४४! 


(3 
(५४ 


२ कृष्णण क्षोपे । चुणणुण चोपे । 
सुणणण चसूर | इणखुण पूर || 


३. चसके कृपान । कइछ कसान ॥ 


| 
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सएफके तुफंग। सदफे अमंगं । 
ये नाटऊ भारतेंदकाल के चचंन में लिरों गए थे और वे 
भी समय के प्रभाव ही से । इनके अनंतर हरिओऔधजी ने कोई 
नाठक भी नहीं लिखा है अतः उस साटकरचेता को उसी का 
ही में स्थान देना समीचीन घशात #शआआा । 
यद इटावा के अंतर्गत ज़सबंतनगर के निवासी थे। इनका 
जन्मकाल सं> १८६७ है। यद बी० ए० तथा बरकालत पासकऋ 
हाईकोट के वकील हुए। इन्होंने नाटकनप्ररान्न 
रवचंद नामऊ पत्रिका निकाली थी, जिसमें इनकी कई 
रचनाएँ प्रकाशित हठ । इन्दोंने न्‍्यायसभा नादकें, 
अमजालक, प्रपंच नाटक, हिंदी उद नाटफ़ लिखे हैं, और इनके 
सिवा नूतन चरित्र उपन्यास तथा अन्य कई पुस्तकें लिखी हैं । 
इनका जन्म सं० १६२७ में आरा जिला के अंतर्गत अख्तियार 
पुर में हुआ था! आप गद्य तथा पद दोनों के सुलेखक थे। कई इति- 
हास तथा जीवनचरित्र लिखे हैं । इन्होंने सुदामा 
शिचनंदनसहाय नाटक गद्य तथा पद्य में लिखा है। पं० अंबिका: 
दत्त व्यास के गो-सकट नाटक का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया था। भारतेंदुजी, गो० तुलसीदासजी तथा श्रीक्षण 
चंतन्य महाप्रभ्मु की विशद जीवनियाँ लिखी हैं। १५ मई सर 
१६३२ ई० को इनकी मृत्यु हो गई। 
यह सिश्र थे और इनका जन्म आपाढ कृष्ण २ स० १६१९६ को 
मुरादाबाद से हुआ था| यह बलदेवप्रसाद मिश्र 
ज्वाल्प्रसाद के बडे भाई थे। यह संस्कृत तथा हिंदी के अच्छे 
विद्वान थे और इन्होंने कई मौलिक तथा अनुवाद 
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प्रंथ लिखे हैं। इन्हें महोपदेशक तथा विद्यावारिधि की उपा- 
घियों मिली थीं। इन्दीं की लिसी सतसई की टीकापर पद्मसिह- 
जी शर्मा ने सतसई-संदार लिया था। मिश्री ने सीतावनवास 
साठक भी लिखा है, जो अच्छा बन पड़ा है। इसके सिवा वेणो- 
संहार तथा अभिज्ञान शाझइुंतल का अनुवाद किया है । संस्कृत के 
कई प्यन्य भंथों का भी आपने अनुवाद किया है । व्याख्यान 
देने की आपको अच्छी ध्मता थी। 
सोस्वामीजी सधुरा-इंदान के निवासी थे। इनका जन्म 
माघ कृू० १५ सं० श्ध्यूर को हुआ था। साहित्य में आचाये 
परोक्षा तक तथा अन्य कई विपय प्रथम परीक्षा 
किशोरीलाल तक पढ़कर यह संसार के कार्य में लग गए। 
कुछ दिन पिता के साथ झआरे में रहे ओर वहाँ 
आये पुस्तकालय स्थापित कराया। सं० १६४७ के लगभग काशी 
शवाकर यहीं वस गए। इनके मातासह गो० श्रोकृप्ण चेंतन्यजी 
भारतेदुजी के साहित्य गुरु थे, इस कारण इस सत्संग से इनको 
भी रुचि हिंदी की सेवा की ओर गई ओर इन्होंने कविता, संगीत, 
जीवनचरित, नाटक, उपन्यास आदि अनेक प्रकार की रचनाएँ 
की । स्फुट लेख भी लिखें और उपन्यास पर एक मासिक पत्र भी 
निकालते रहे । उपन्यासों की इन्होंने भरमार कर दी है। कई 
समाचार पत्रो के सपादक भी रहे ओर सस्कृत से कुछ रचना को 
है। ज्येछ शु० ५ स० १६८६ को आपकी काशी से मृत्यु हो गईं। 
गोस्वामीजी ने चोपट चपेट प्रहसन तथा सचक मजरी चाटक 
लिखे है, जो दोनों प्रायः एक ही समय प्रकाशित हुए है । प्रहसन 
मे शुद्ध त्रिया चरित की एक कहानी को रूपक-रूप दिया गया है । 
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वनारसो लुबों की वोली का खूब प्रयोग है, कहीं कहीं अश्लीलता 
को हुद्द कर दी है। नायिका कुलवधू चंपकलता से ऐसे शब्द कह 
लाए हैं, जो वेश्याओं के मुख में शोभा पा सकते हैं। मर्यक 
मंजरी नाटक में पॉच अंक बहुत बड़े बड़े हैं । इसमें प्रेमलीला का 
बणन है और झूंगारमय है। गोस्वामीजी ने कविता भी काफी 
दो है और यत्र तत्र गद्य में भी ब्नजमापा का पुट मिलता ईं | 
यह सर्यंकमंजरी तथा वीरेद्रसिंह के प्रेम से आरंभ होता है, अनेक 
बाधाएँ पड़ती हैं. पर वे क्रमशः दर हो जाती हैँ और आंत में 
मिलन होता है। मयंकमंजरी की सखियाँ भी वीरेंद्रसिंह के दोनों 
मित्रों को व्याही जाती हैं और नाटक समाप्त होता है। यह नार्ट 
अमभिनेय नहीं है क्योंकि व्यापार वहुत कम है, केवल कविता भरें 
कर बृहदकाय कर दिया गया है । कविता तथा नाटक दोनों 
साधारण कोटि के हैं । 
गोस्वामीजी के ये दोनों नाटक सन्‌ १८६१ ई० में प्रथम बार 
प्रकाशित हुए थे । 
पंजाब में लुधियाना के अंतर्गत जगराओं बस्ती के बंशीवर 
जी के यह पुत्र थे और इनका जन्म सं० १६२७ में हुआ था। 
इन्होंने घर पर कुछ अध्ययन किया था पर पिर्ती 
सुदर्शनाचार्य का प्रेम कम हो जाने से यह जयपुर गए श्र 
बहाँ कुछ गिक्षा प्रामकर काशी चले आए | यहीं 
ऋई वर्षों तक सस्क्ृत का अध्ययन किया | सं० २६६३ के लगभग 
इन्होंने अनधनल चरित लिग्बा, जो दो वर्ष बाद बेंकठेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित हुआ । यह दश अंक का महानाटक है ओर इसमें नर 
तथा दमयती के विवाह, देशत्याग, विरह तथा पुनर्मिलन की 


सारतद्-काल के सनन्‍य दचाटक्क्ार बजढ 


कथा है। इससे नाटककार ने अपनो संस्कृत पदावली अधिक 
दिया हे और यत्र तत्र हिंदों की भी कविता दी है । गद्य की भापा 
हिंदी है। यह नाठक विशेष कर पादीन संल्छत शेली पर वना है 
ओर ज्छोकों का प्राचुय है। परंतु ये स्लोक अधिक उत्तम नहीं चने 
पड़े हैं। इनपर संस्झत के साहित्य-ससेज्ञ ही विशेष राय दे 
सकते हैं । 


जुराद्ावाद-निवासी पं० वलदेवप्रसाद मिश्र कान्यछुच्ज न्राह्मण 

थे और पौप शुक्त २१ सं १६२६ को इनका जन्म हुआ था। हिंदी 

पढ़कर अंग्रेजी का अध्ययन किया और फारसी, 

बल्देवप्राद॒ संस्कृत. चेंगला. सहाराष्ट्री तथा शुजराती का 

भी झुछ अभ्यास किया। इस प्रकार योग्यता 

बढ़ाकर आपने साहित्य-सरोज, भारतवासी आदि कई पत्रों का 

संपादन किया। इन्होंने प्रायः पछ्छीस पुस्तकें लिखी हैं। ऋपका 
देहांत श्रावण शुक्त ७ सं> १६६१ सोसवार को हुआ। 

प्रभासमिलन नाठक से श्रीकृपष्ण- वसुदेव आदि और नंद 

यशोदादि गोपगोपियों का तीथयाद्रादि करते हुए प्रभास-चेत्र में 

मिलन का हृश्य वणित है. क्लिसके झुछ अजय अन्यत हृठयस्पर्शी 

॥ सराणहप चाटरकू स सुश्रासठ् सारा भा चारत्र रूपछऋछप से 

वाणेत हू जसमस सारा के गाक्तरसप्रण पा का भा सकलत यत्र 


श्र 


की ; 


तन्न [क्या गया हू। यह साटक अन्यत सल्ोहर तथा साक्‍च्चछ से 
परिफ्लुत हआा 
परिहास यन्‍्त 


छोटा होते यों सन्‍चिपर्ण हि 
कच्ला छकथ प्रह्सन छादा हाल स सुनाचपृरु 


/#॥/ +»॥ ( 


१६० हिंठी नाव्य-साहित्य 
परिशिष्ट 


कुछ अन्य नाटकों की तालिका 


१. अवला-विज्ञाप नाटक--लेखक रुठ्रदत्त शर्मा, अव्याप 
शआाये सभा सहारनपुर | सन्‌ १८८४ के अग्रेल, मई के शुभचिंत 
के अंकों में छपना आरंभ हुआ था । 

२. ज्ञानोदय नाटक--सुदशाप्रवतेक सितंबर सन्‌ १८८१ 
में छपना आरंम हो गया था | लेखक का नाम नहीं दिया है। 

३. अनमेल व्याह-दुःख रूपक--सुदशाप्रवर्तक जुलाई 
१८८२ ई० में छपने लगा था । 

४. नई रोशनी का विप--हिंदी प्रदीप पोष शु० १६४१ 
तीसरा अंक १ गसांक प्रकाशित हुआ था। 

५, शर्मिष्ठा--माइकेल मघुयूदन कृत--अलुबादक श्री राम 
चरणु शुक्त । इसका आरंभ हिंदी प्रदीप में माच सन्‌ १८८० इ 
के अंक मे हुआ था । 

8. सनसोहिनी नाटक--ऋलकत्ता-निवासी मोतीलाल जरिए 
कृत । २ पात्री २ पात्र । हिंदी म्दीप जुलाई सन्‌ १८८० में छपते 
आर॑म हुआ था। 

७. सरोजिनी नाटक--गणेशदत्त कृत | भारतेंदुली के वाद 
निवंध मे इसका उल्लेख हे । 

८. साविन्नी नाटक--जञालघर-निवासी देवराज खन्नी छत 

इन्होंने ओर भी छोटी छोटी कई पुस्तकें लिखी हे । 

६. मिथिलेशकुमारी नाटक--गोरखपुर के अतगत सहमगोर्य 


हि 
ड्‌ 


भारतेंदुपाठ हे; जन्य नादयफर १६१ 


हक 


निवासी विध्येश्वरी तिवाड़ी छूत है, जिनका जनन्‍्मकाल स० 
ध्ध्श्ष्टह। 

१०, अद्भत नाटकफ--जिला फानपुर फे एक प्राम-निवासी 
फमलाचरण मिश्न रचित । आपने यह एक प्रहदसन लिया है, जो 
एूसके प्रयास पर आप हंस रहा है । सं० १६४१ में यह समाप्त 
हुआ | अन्य पॉच नाटक लिखने की आपने सूचना दी है पर ये 
सभी दी प्रकार के अनगेल प्रयास होंगे। कविता भी बहुत सी 
इसमे दी है, जो अत्यंत साधारण है । 

५९, आनंदोकझूव नाटक--पँ० कृष्णचिहारी शुक्त, बद्रिका- 
लिवासो कृत । शस भाग, यह प्रहसन है; इसमे छोटे साइज के 
२७ प्रष्ठ ह। सन्‌ १८८६ ६० में बंबई कल्पतरू प्रेस में छपा है। 
साधारण है ओर इसमे उंन्‍्यासी, पंडित आदि का वेश्या के फेर 
में पढ़ना दिखताया यया हैँ 

१२, सरोफो नाटक--मेरठ की देवनागरीअचारिणी सभा 
के मंत्री पं० गोरीदत कृत । सन्‌ 7८६० ई० में गोरखपुर प्रेस से 
प्रकाशित है। इसमे ३ एक्ट ओर प्रत्यक में दो दो सीन हैं। सर्रफो 
(मुंडा) दरफों के कारण महस्मद अली और महमूद अली को एक 
सा लिखने से एक को थाती दूसरे को सॉंपने के कारण सेठजी 
का सर्वनाश दिखलाने उक्त लिपि की सदोपता वतलाई गई है। 
गद्य-पद्य खडी गेत्री में है. प्रप्ठ सल्‍्या २४ हैं । 

४ मिथिलेशकुमारों--विध्येच्बरी प्रसाद त्रिपाठों कृत | सन 
१८८८ ६० से खडगविलास प्रेस से प्रकाशित हआ है। यह आपाद 
शु८ ८ स+ “६४० को समात्र हुआ । इसमे भारतेंदुली के विद्या- 
सुदर का अनुकरण किया सया है। कथावस्तु मे नास आदि का 

थइ३ 
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तथा कुछ साधारण हेरफेर है | कथोपकथन वहुत बढ़ा दिया गया 
है और भ्रस्तावना जोड़ी गई है । भारतेंदुजी के कुछ पद मी दिए 
हुए हैं। प्र४ संख्या ६६ है| इसमें 5 अंक अर्थात्‌ दृश्य हैं । 

१४. ठगी की चपेट वग्गी की रपेट--हरिव्चंद्र कुलश्रेष्ट द्वार 
१८८४ ई० में रचित । भारतजीवन प्रेस से छपा है। यह प्रहसन 
चार अंकों में है। अति साधारण रचना है। ठगों का चोरी का 

गहना वेंचने का स्वॉग कर ठगना इसमें दिखलाया गया है| 

१५, उद्धव-वशीठि नाटक--मथुरा-निवासी विद्याधर त्रिपाठी 
उपनास रसिकेश कृत। प्रथम संस्करण सन्‌ १८८७ ई० में भारत 
जीवन प्रेस से छपा है। इसमें प्रस्तावना तथा चार अंक हैं। प्र 
संख्या ४३ है। पहिले मे गोपियोँ मनसुखा को पत्र देकर श्रीकृष्ण 
के पास भेजती हैं, दूसरे में मनसुखा द्वारा संदेश पाकर वह उस 
लौटाते हैं कि उत्तर उद्धव के हाथ भेजेंगे। तीसरे में मनसुखा 
लौटकर गोपियों से हाल कहता है और चौथे में उद्धव उत्तर लेकर 
आते है तथा गोपियों के अति विरह-प्रदर्शन पर श्रीकृष्ण स्वर्य 
प्रकट होते हैं। भाषा ब्रजभापा है ! रचना साधारण है। 

१६, अकवर गोरक्षा न्याय नाटक--काशी-बासी पँ० जगत 
नारायण रचित । सन्‌ १८६५ इई० से सदाशिव प्रेस बंबई से प्रका 
शित हुआ है। प्र॒र्ठ संख्या १७५ है। इसमे अस्सी के ऊपर पात्र दैं। 
साधारण गानों से भरा है, भापा विलकुल अशुद्ध और कविता 
लचर है । उपदेशकपन अधिक है और वैसी ही साधारण थोथी 
बातें हैं । अकबर, उसके नवरत्र सभी गाकर बातचीत करने हैं, 
गाने ही मे रोते हँसते हैं । 

२५ अश्रुमती नाटक--बंगला से उदितनारायण लार्लें 


भारतेंदु-हाल के सत्य नाटककार इष३ढ 


चकील गाजीपुर द्वारा अनूदित है। भारत जीवन प्रेस से सन्‌ 
१८६५ ई० मे प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। प्रष्ठ संस्या २१७ है। 
इसमें ५ अंक. ३५ गर्भाक हैं। कथा का सार ऐतिहासिक है पर 
कंधावस्तु अत्यंत बेहूदी कल्पना मात्र है। अनुवाद की सापा 

अच्छी है। नाठकःसंख्या १८ भी इन्हों की दूसरी रचना है। 
१८. सती नाटक--मूल लेखक सनमोहन बसु । सन्‌ १८८६ ई० 
मे प्रकाशित। दुक्ष-सुता सती के पिठ्यृह मे यज्ञ-समारोह अवसर 
पर सहादेवजी को निमंत्रण नहीं दिया गया. क्योंकि उन्होंने 
त्रह्मसभा सें उत्थान न देकर दक्ष का अपसान किया था। सती 
सना करने पर न सानकर मायके गई और वहीं झरीर त्याग 
दिया। चही इस नाटक मे वर्णित है और प्रहसन का मी ज्ञांति- 
राम को ऋवतारणा मे समावेश है। अनुवाद भी अच्छा हुआ है। 
१६. देवाप्षर चरित--बलिया-निवासी पं० रविदत्त शुक्क 
दुर्गंग दिखलाए देवाक्षर के गुण 
गए हैं । यह ४७ पूष्ठों का हैं और इनका का हज 
हि पे आभनव भी 

हो चुका है । 

की कल नचासी वालमुइुंद पिय द्वारा 
शक लत इससे >स्नावना तथा पाँच अंक हैं। प्रथम 
में दो और अन्य सब से तीन पे ग्ाके हें रचना अति साधारण 
है. 28 3 रचेता नाव्यछला से अनभिज्न 
है। कथावस्तु इतन' हैं कि नवविव्ाहिता गंगोत्री घन-लोस से 


पितामाता द्वारा राजा के पास पहँचाई जाती ७ 
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करती है और उसका पति भी एकाएक पहुँचता है। वह मारा 
जाता है और गंगोत्री आत्महत्या करती है | 

२१, कामिनो-कुसुम नाटक--पं० राधाक्ृष्ण के पुत्र हरिनारा- 
यण चतुर्वेदी कृत । भारतेंदुजी के विद्यासुंदर नाटक को नाम आदि 
के कुछ देर फेर के साथ बिलकुल अपना लिया है। कहीं कहीं 
वाक्य के वाक्य ज्यों के त्यों ले लिए है। इसमे भ्रस्तावना बढ़ाई 
गई है और उसे प्रथम अंक का प्रथम गर्भाक कर दिया है| विद 
पक का अंश भी वढ़ाया गया है । रचना साधारण है| 

२२. क्या इसीको सभ्यता कहते है ?--माइकेल मधुसूदनदत्त 
की कृति 'एइं कि सभ्यता” का हिंदों अनुवाद है, जिसे पँ० श्रजनाथ 
शर्मा ने किया है। सन्‌ १८८८ ई० में मारतजीवन प्रेस से प्रथम 
बार प्रकाशित हुआ था। चह प्रहसन है और नई सभ्यता को 
सिगरेट, मांस मद्रिदि ही तक सममनेवालों पर आज्षिप है। 

२३, वाल्यविवाह्‌ नाटक--फरुखावाद-निवासी देवीग्रमाद 
शर्मा त्रिपाठी रचित । सन्‌ १८८४ ई० मे लिखा गया था पर वाद 
को संशोधित होकर प्रकाशित हुआ । इसमे वाल्य-विवाह तथा 
योग्य-अयोग्य के विवाह के दुर्गुंण दिखलाए गए ह। रचना 
साधारण है और भाषा भी शिष्ट नही है । 

२४. रत्नावली--देवदत्त त्रिपाठी ने संस्क्रत से अछुवाद किया 
है | अनुवाद अत्यंत शिथिल हुआ है। भारतेदुजी इसको देखकर 
दुखित हुए थे, जैसा उन्होंने अपने 'नाटक' निबव मे लिखा है। 
वाबू बालमुकुद गुप्त ने भी रत्नावली के अपने अलुवाद की भूमिका 
मे इसका उल्लेख किया है | देखिए इसी पुस्तक का प्रप्ठ ६६। 

२५, अद्भुत पतित्रता नाटक --श्रीनद्किशोर शर्मा कृव। लाहौर 
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से प्रकाशित भारतेदु के अंक १ संख्या १ में इसकी सूचना है। 
२६. चंद्रकला नाटिका--प्रीनानकचंद कानूनगो कृत । इन्होंने 
जौनपुर का काजी? नाम से एक छोटा तथा साधारण रूपक और 
भी लिखा है। थे दोनाँ क्रमशः लाहौर तथा बृंदावन के सारतेंदु पत्र 
में सं० १६४०-१ मे प्रकाशित होते रहे। इनमें श्रजभाषा का पुट 
काफी है । 

२७. वीरवाला--एक ऐतिहासिक छोटी-सी नाटिका है, 
जिसकी सूचना भारतेंदु सन्‌ १८८४ में है कि सघुरा में छपी है । 

#२८, कल्क्‍्यवतार नाटक--भारतेदु में अक््तूवर सन्‌ १८८३ 
ई० से छपना आरंभ हुआ था। साधारण छोटा रूपक है । 

२६, भंगतरंग प्रहसन--सधुरा के चौवे लोगों का हाल है। 
छ दृश्यों तक भारतेदु पत्र में छप हुआ देखने में आया। लेखक 
का नास नहीं दिया है। सन्‌ १८८३-४ में क्रमशः प्रकाशित 
होता रहा । 

३०. दमयंती-स्वयंवर नाटक--सन्‌ १८६५ की हरिख्ंद्र 
कौमुदी से इसका विज्ञापन निकला है कि चरखारी के पं> गोरी- 
शंकर भट्ट से यह पुस्तक मिल सकती है। 

३९. 'एक हास्व रस की सठकी! तथा 'वाह बेटा ? थे दो 
छोटे प्रहसन सन्‌ १८६५ की हरिख्वेंद्र कौमुदी में प्रकाशित हुए थे । 
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च्‌ तमान-काल 
( १६५०-६० ) 

प्राचीन-काल के साहित्य को छोड़कर जब हम खड़ी बोली 
के साहित्य की ओर ही दृष्टि रखते हेँ तब ज्ञात होता है कि विक्र- 
मीय वीसवीं शताव्दि का पूर्वाथे उसके प्रचार 
विपय-प्रवेश. का तथा उत्तराद्ध उसके प्रसार का समय रहा है। 
पूर्वार्थ में भारतेंदुजी तथा उनके सहयोगियों ने 
काव्य-रचनाओं के सिवा साहित्य के गद्य-भाग के अनेक अंगों के 
अभाव की पूर्ति की थी और हिंदी-मापा तथा उसके साहित्य के 
प्रचार के लिए बड़े प्रयन्न किए थे। “निज भाषा की उन्नति! के 
लिए इन साहित्यकारों ने तन, मन, घन सभी छुछ अपंण कर 
दिए थे और इन्हीं सज्जनों के निस्वार्थ अबयासों का फल हैकि 
उक्त शताब्दि के उत्तराघ में हिंदी का इतना प्रसार हो सका है 
तथा निरंतर अनेक बाबाओं के आते रहते भी बढ़ता जा रहां 

है । नाटक-साहित्य के लिए भी यही कद्दा जा सकता है । 
राजनैतिक परिम्थिति भी बदल रही थी। पिंडारों, ठर्गों 
निरतर की लड़ाइयों तथा अराजकता से थिपन्न भारतीयों को 
अंग्रजो झा शातविमय शासन कुछ समय तक अत्यंत प्रिय रहा। 
ये अपनी शक्ति को उस प्रकार की समम्त बैठे थे जो वाह 





वर्तसाद-काल ३६७ 


शक्तियों के आगे नगर्य है और जो उनकी रक्षा नहीं कर सकती। 
परंतु भारत तथा चाहर के अनेक चुद्धों तथा बाद के यूरोपीय 
महायुद्ध में भारतीयों की वीरता जब प्रकट हुई और वे संसार के 
समभ्यतम जाति के वीरों के समकक्ष घोषित किए गए तव॒ इन्हें 
भी अपनी शक्ति का कुछ पता चलने लगा । ये समस्दने लगे कि 
इनकी शक्ति नगण्य नहीं हैं और ये भी अपने देश का शासन- 
भार वहन करने योग्य हैं। अव उनमें प्रचार-काल का देन्य, शांति 
के लिए परमझुखापेध्ठा आदि भाव घटने लगे और संसार में 
छपने को छुछ करने योग्य पाकर ये स्वाठंज््य के इच्छुक हो उठे । 
प्रदार-काल इन्हें इनका पूर्व गौरव तथा वर्तमान कुद्दशा दिखलाते 
हुए भविष्य मे उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा और 
फलतः प्रसार काल मे उन्नति के अनेक मागे खुल भी गए। 
भारतवासी इधर अनेक शताच्दियों से रृपमंडूकवत्‌ हो रहे 
थे। संसार मे क्‍या हो रहा है. किस प्रकार कितनी जातियों उन्नति 
के शिखर की ओर कितने धेर्य के साथ चढ़ती जा रही हूँ. किस 
प्रकार वे अपने समाज: साहित्य, व्यापार आदि के उन्नयन में 
दत्तचित्त हो रही हैं, इन सवका जानना तो दूर रहा थे अपने ही 
विशाल देश मे अनेक प्रांतों में क्‍या हो रहा है, उसीका पता नहीं 
पा रहे थे ओर न पाने का प्रयास ही कर रहे थे। प्रचार-काल में 
इस प्रकार के पत्र-पत्रादि निकले तथा कुछ साहित्य भी बना, 
जझिससे ये घर वेठे यन्न-तत्र की छुछ बातों का पता पाने हरूगे। 
कितने पत्र-सचालक इस काल मे लोगो के घर ज्ा-ज्ञा क्र पत्र 
पढ़कर सुनाते फिरते रहे और शपथ देकर पुस्तके पटने को उत्ला 
हित करते रहे । ऋमशः जनता में पठन-पाठन क्षी रुचि ज्ञागृत 


१६८ दिंदी-नाव्य-साहित्य 


होने लगी। उक्त काल में पागश्चात्य संसार के साहित्य का हिंदी से 
संपक बंगला के द्वारा ही हो रहा था पर उसके अनंतर जब हिंदी 
भाषी भी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे तत्र॒ वह संपक 
किसी मध्यस्थ के द्वारा न रहकर सीघा हो गया । इसमें भी पढिले 
छुछ वाघा पड़ी। उच्च-शिक्षा प्राप्त लोग पहिले अपने को झुछ 
विचित्र जीव सममने रहे ओर हिंदी को ग्रामीण तथा देय सम- 
मकर उससे कुछ छटकते रहे पर क्रमशः यह बाघा भी दूर हो गई 
ओर इसके साहित्य के निर्माण में वे भी हाथ चेंटाने लगे ! अब 
साहित्य के गंभीर तथा गहन विपयों पर भी हिंदी लेखनी दोडने 
लगी। ऐसे साहित्य के प्रसार से और संसार के साहित्य की 
परिचय-प्राप्ति से हिंदी मे बहुत कुछ उन्नति हुई तथा आशा है कि 
भविष्य में और भी होगी । 

प्रचार-काल में भाषा तथा शैली के विकास की ओर विशेष 
इष्टि न रहना स्वाभाविक था पर प्रसार-काल में इस ओर अधिक 
हृष्टि दी गई। भाषा विशेष परिपक्त हो उठी ओर शैली की अनेक- 
रूपता भी दिखलाने लगी | वेगला, गुजराती, मराठी आदि से 
उपन्यास, नाटक आदि प्रंध अनूदित हो रहे थे पर अब अंग्रेजी 
आदि यूरोपीय भापाओं से भी अनेक विपयों के पंथ अनूदित 
होने लगे तथा विशेष छानवीन के साथ मौलिक ग्रंथों की भी 
रचना होने लगी । पत्र-पत्रिकाओं की विशेष उन्नति हुई और उन्नत 
साहित्य भी देख पडने लगा। हिंदी के ऐयारी, तिलस्म आदि के 
उपन्यासों के उपरांत, जो उदूं के तिलस्मी दफ्तरों के आधार पर 
चल्न निकले थे, अत्यंत परिष्कृत सामाजिक उपन्यासों की रचना 
होने लगी । 
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साख्य-साहित्य के क्षेत्र में उपन्यासों के समान उन्नति नहीं 
'दिखलाई पड़ी । भारतेंदुली तथा उनके मंडल के अस्त होने पर 
हिंदी-साठित्व-प्रेमियों ने लाटकों की ओर अपनी कृपाहृष्टि एकद्म 
कुछ दिन के लिए चंद कर ली। बाबू राधाकृप्णदास का राजस्थान- 
केसरी या महाराणा प्रताप इस काल का प्रथम तथा अत्यंत्त प्रच- 
लित नाटक था. जिसका अभिनय कई वार हुआ था। इसके वाद 
उनकी प्रतिभा संद्‌ पड़ गई ओर वे कोई नाटक न लिख सके | 
राय देवीप्रसाद पूण ने चंद्रकला-मातठुकुमार नाटक नामक वडा 
पोथा तैयार कर डाला था पर वह अनभिनेय होने के कारण जन- 
प्रिय न हो सका। चंगला से भी जो नाटक उस समय अनूदित 
हुए वे भी विशेष चुने हुएन होने के कारण प्रचलित नहीं हुए 
आर बंगला से भो अधिक प्रसिद्ध तथा जन-साधारण और शिष्ट 
समाज छे उपयुक्त नाटकों की रचना वाद ही को हुई। गिरीश 
चादू , श्री द्विजेंद्रलाल राय तथा रवि चायू के नाटकों की रचनाओं 
के साथ साथ उनके हिंदी अनुवाद निकलने लगे और उसी समय 
हिंदी से प्रसादजी आदि के मोलिक नाटक भी निर्मित होकर 
साहित्वक्षेत्र मे "आने लगे । 
अग्रेज़ी नाटकों का प्रभाव बढता जा रहा धा। नांदी, मगला- 
चरण तथा प्रस्तावना का अपेजी नाटकों मे ह्माव है और उसी- 
की देखादेववों पहिले पह्टिल वगला नाठकों से ये प्रायः एकदम 
बहिप्कृत कर दिए गए। हिंदों से भी यहीं हुआ पर क्रमशः । 
भारतेदजी ने भी 'अपने दो तीन नाटकों मे ऐसा क्या है पर 
मसगलाचरण के विचार से प्ारभ में एकाघ दृश्य मगल-गान के 
रख दिए है. जेसे सती प्रताप नीलरूदेवी आदि के प्रथम दृश्य 
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भारतेंदु-फाल फे बाद बनमान-काल के कवियों ने भी उसी प्रकार 
पहिले कुछ ऐसे दृश्य ररो थे पर अब अनेक प्रमुख नादफ़आार 
न सत्र की आवश्यकता नहीं सममते | 

संस्कृत तथा भाषा के नाटफ़ों में दृस्यों के आरंभ मे स्थान, 
समय तथा उपस्थित पात्रों की अति संक्षिप्त सूचना एक दो पक्ति 
में दे दी जाती थी पर अब च्तमान यूरोपीय नादऊों के समान 
यद साधारण सूचना मात्र नहीं रद गई है। अब तो कई प्रष्ठो 
तक लंबे लंचे विवरण दृस्यों के आरंभ में दिए जाते हैं । कमरा, 
धाग, दरवार आदि स्थानों का पूरी सजावट के साथ तथा पात्रों 
के झूंंगार आदि प्रायः सभी बातों का वर्णनात्मक विवरण दिया 
जाने लगा है । अंकों की संस्या भी कम हो चली है और उनके 
अंतर्गत दृश्यों की संस्या उसी हिसाब से बढ़ने लगी है । पहिले 
नाटकों के अभिनय मे दो “इंटरवल' होते थे, इसलिए तीन अंफ का 
होना आवश्यक सममा जाता था। अब तक तीन अंकों से कम के 
नाटक नहीं देखने में आए हैं पर सिनेमा के विशेष प्रसार होने पर 
स्थात्‌ दो दी रह जायें क्योंकि उसमे एक ही “इंटरवल' होता है। 

नाटकों मे कविता की कमी होते हुए अब प्रायः उसका अभाव 
ही हो गया है पर गाने योग्य पद्‌ अब भी दिए जाते हैं। इनका 
कस या अधिक होना नाटककार की रुचि पर है! साथ ही कुछ 
नाटककारों ने इन गानों की स्वरलिपि भी पुस्तकों के अंत में 
देना आवश्यक समझ रखा है। स्यात्‌ वे सममते हैं कि प्रत्येक 
पाठक गायक होगा और उसे यह्‌ अभाव खटकेगा । इसकी आव- 
व्यकता तो अभिनय के समय ही पड़ती है और तव॒ कुशल गावक 
इसे बिना देखे दही काम चला लेता होगा। तात्पय यह कि इस 
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स्वरलिपि का देना न देना समान ही है। 
प्राचीन काल के नाटकों मे घटना-वैचिज्ष्य के साथ साथ रस 
ही पर अधिक दृष्ठि रखी जादी थी। भारतीय साहित्य में नाटक या 
रूपक काव्य ही का एक भेद सात्र है और श्रज्य तथा दृश्य दोनों 
ही प्रायः साथ साथ विकसित होते रहे ह। दृश्य भाग में कविता 
ही का प्रावल्य अभी पूर्व भारतेदु-काल तक पूण-रूपेण चना हुआ 
था और उसको कमी भारतेदु-काल मे होने लगी। यही कारण है 
कि नाटककारों की दृष्टि कवियों के समान रस ही की ओर अधिक 
रही। पाश्चात्य नाटककारों की दृष्टि अंतग्रकृति के इंद-प्रदर्शन की 
झोर विशेष रही और इन रचनाओं का प्रभाव पड़ने पर हिंदी 
के वततेसान-काल के नाटका मे दोनों का अच्छा सेकू हो गया। 
कुछ नाटककार ऐसे भी हें. जो अपने घर की चत्तु को त्याज्य 
सममभक्र तथा दूसरों ही को वर्ु को सवेस्व समझकर उसीके 
आधार पर हिंदी-साहित्य में नृतनता लाने का प्रयास कर रहे हैं । 
यह अनुचित ही कहा जा सकता है। वतंमान काल के प्रमुख 
कवि बावू जयशंकरप्रसादजी ने अपने नाठकों मे इन दोनों का 
अत्यत सुचारु रूप से समावेश किया हे । 
सारतेदु बावू हरिश्वद्रजी की हृत्यु के तीन वर्ष बाद सन्‌ 
१८८८ ई० में काशी में बाबू जयशकरण्सादजी 'प्रसाई का जन्म 
हुआ था। इनके पितामह बाबू शिवरत्नजी सुरती 
छयशकर 'प्रसादा तथा सुधना का व्यापार करते थे और इस 
व्यापार से उन्होंने बहुत घन पेद्ा क्या था। 
इसा कारण यह छुघना साहू नाम से प्रसिद्ध हुए । इनऊ पिता 
देवोप्रसाद इन्हे घारह वपष का छोड़कर स्वरगंयार्सी हो गए । इसके 


१७४ हिंदी-नाव्य-साहित्य 


हुए | इनका अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी पुनः चार वर्षीय अवकाश 
के उपरात सं० १६६० में प्रकाशित हुआ था, जिसके अनंतर स्यात्‌ 
बह अपने महाकाव्य कामायनी की रचना में अंत तक दत्तचित्त 
रहे | एक उपन्यास भी इसी काल में तीन-चौथाई लिखा जाकर 
अपूर्ण ही रह गया। 

विशाख की भूमिका में लिखते हैं कि 'इससे पहिले यशोधम- 
देव नाम का एक बड़ा नाटक भी लिखा जा चुका है, जो शीघ्र दी 
प्रकाशित होकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा |! परंतु यह 
नाटक नष्ट कर डाला गया । कलियुग में होनेवाले कल्कि अवतार 
का इन्हीं यशोघमंदेव में अवतारणा तत्कालीन इतिहासज्ञों की 
एक प्रस्तावना पर किया गया था। प्रसिद्ध ज्योतिर्विदं वराहमिदिर 
भी इसमे एक पात्र था, जिसने असुक्तमूल में उत्पन्न इस राजपुत्र 
के गले से एक यंत्र वनाकर छोड़ दिया था और उसके अनंतर वह 
चालक त्याग दिया गया था। बड़े होने पर घटनांतर पर यह प्रकट 
हुआ था। जब यह प्रस्तावना वाद को इतिहासज्ञों द्वारा निमूल 
सिद्ध कर दी गई तब इन्होंने इस;नाटक को नष्ट कर डालना ही 
उचित समझा | यह अंतकाल मे एक नाटक इंद्र पर लिखने 
का साधन एकत्र कर रहे थे, जिसमे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप फी 
हत्या आदि का ऐतिहासिक ढंग पर वर्णन करने का विचार था। 
जिस प्रकार यह अपने हर एक नाटक के आरभ में भूमिका रूप 
में ऐतिहासिक विवेचन करते रहे हैं, उसी प्रकार इस नाटक के 
लिए भी भूमिका तैयार कर चुके थे। यह पहिले नागरी प्रचा- 
ग्णी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कोप-स्मारक संग्रह तथा बाद को 
उसी सभा की पत्रिका में 'प्राचीन आर्यावतते और उसका प्रथम 
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क- 


सम्राद' शार्पक से प्रकाशित हो चुकी है। परंतु काल ने इस 
नाटक मे हाथ लगाने तक का इन्हें अवकाश नहीं दिया। 

प्रसादजी के इन प्रकाशित तेरह नाटकों में झ्ाठ नाटक ऐति- 
टासिक, तीन पौराणिक ओर दो भावात्मक हैं। लिखकर नष्ट 
किया गया नाटक ऐतिहासिक तथा लिखा जानेवाला पौराणिक 
था। पुराण भी इतिहास ही है और नाटककार को भी उनपर शुद्ध 
शेतिहासिक रंग देने का पक्षणत था अतः दो को छोड़कर इनके 
सभी नाटक ऐतिहासिक ही कहे जायेंगे। यही रचेता ने अपना 
_ ध्येय भी 'विशाख' की भूमिका से प्रकट किया है अतः यह ऐति- 
हासिऊ नाटककार ही कहलाएंगे। 

प्रसादजी के अनेक नाठकों के कई संस्करण निकल चुके हैं 
और उन संस्करणों का साथ साथ अनुशीलन करने पर यह ज्ञात 
होता है कि वह उन नाटकों मे यधाशक्ति आवश्यकता समम्दकर 
परिचर्तेन तथा परिवहन भी करते रहते थे। उनमे यह हठ न था 
कि जो छुछ लिख चुके वह ऋ्रह्मवाक््य सा अमिट है और साथ ही 
यह भी सूचित करता है कि वह स्वाध्यायी ठथा अध्यवसायी थे 
और अपनी रचनाओं को देखते समय विचार करते हुए उनमें परि 
वबतेन-योग्य स्थलों में हेरफेर करना अनुचित नहीं सममते थे। टुःख 
हैं कि वे अपने सभी नाटकों को दुहराने का अवसर न पा सके, 
न्रीं तो कई विशेष परिमाजित होकर अधिक सनोरजक हो ज्ठते ! 

सहाभारत की एक घटना हैं कि जब ज्ञात वनवास-काल में 
युधिप्ठिर आदि देतवन से निवास कर रहे थे तब दुर्योधनादि ने 
उनके एकाकीपन को लक्ष्य कर अहेर के चहाने समेन्‍्य ज्ञाकर 
उन्हें नट्ट करने का नि्यय किया । देव बन के सरोवर पर गंधवे- 
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राज चित्रसेन से कोरवों का युद्ध हुआ, जिसमें सभी कोरव पढड़े 
गए | यह सुनकर युधिप्टिर की आज्ञा से अजेन ने उन्हें गंवर्बों से 
छुड़ाया ओर युधिप्ठिर ने अपने प्रति क्रिए गए दुर्योधन के इुत्यव 
हारों का ध्यान न कर उसे विदा कर दिया। इसी आख्यान पर 
थुधिप्टिर की सज्जनता के विचार से सज्जन नाटक लिखा गया । 
सीधे सादे आख्यान को कथोपकथन देकर एक छोटे रूपक में 
परिणत कर दिया गया है। इसमें एक प्रत्तावना तथा पाँच 
च्श्यढे। 

इस रूपक में प्राचीनता की छाप पूर्णरूपेण है । नांदी, प्रस्ता- 
बना, विदूषक, मरत-वाक्य आदि सब लाए गए हैं । चरित्र-चित्रण 
का एक प्रकार स्थानाभाव ही है। कधोपकथन भी संस्कृत नाठकों 
ही सा है और भाषा मे प्रोदृता का अभाव भी है। कविता भी 
ब्रजभाषा मे साधारण कोटि की है और प्राचीन प्रथानुसार एक 
ठुक में प्रकृति का वर्णन है तो दूसरे मे झऋंगार या नीति है। दर्देदिल 
हृदय की पीड़ा के रूप में मौजूद है । विदूषक तथा उसका स्वगत 
भी व्यर्थ ही दिया गया है। गंधवों के सहायक राक्षसगण भी हैं 
ओर युद्ध मे केवल खड़ग ही का उपयोग होता है । प्रसादजी ने 
खेमे को संस्कृत रूप पट-मंडप देकर अपने उस स्वभाव की उसी 
समय से सूचना दे दी कि वह संस्क्त-गर्मित भाषा के पक्षपाती 
हं। यह नाटक साधारण कोटि ही का है । 

राजा हरिश्वंद्र पुत्र की कामना करते हैं, वरुण इस शर्ते पर 
पुत्र देते हू कि यह उसका वलिदान उसे दे दें और राजा भी वह 
स्वीकार कर लेते हैँ। पृत्रोत्पत्ति पर अनेक वहानों से दरित्व॑द्र 
इस काय को टालते रहते है. । अंत मे जल-विहार करते समय 
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इनकी नोका वरुण हाय स्तच्घ कर दी|जाती है. वलि माँगने पर 
हरिस्वंद्र झा शीघ्र उसे देना स्वीकार करने पर नाव छूठती है । पुत्र 
रोहित युवा हो चुका हैं. इसलिए वह प्रतिज्ञा-पूर्ति में माण जाने के 
भय से वन में भागठा है और वहाँ से एक ह्राह्मण॒-पुत्र तय ऊर वलि 
के लिए लाता है। यह् के समय विश्वामित्र आते हैँ और वशिष्ठ 
को फटकारते हैं । एक दासी आकर विश्वामित्र की स्री तथा उत्त 
वलि-पश्ठु की माता चनती है और विश्वामित्र की प्रार्थधा से सच 
मुक्त होते हैँ । वलि-पशु प्राक्ण-कहुसार ने कठणालय की प्रार्थना 
की धी. इसीसे इसका यह नामकरण क्या गया है. नहीं तो 
दास्तव से इस गीति नाद्य से करुणा तो नाम को नहीं है । बाद के 
संस्करण से झुछ परिवरतेन किया गया है । 


इस नाटक में यह विशेषता है कि ह्राह्मत ही इलि के लिए 
क््ये 


हड। 


ञ्अ 


धझपना पुत्र येदता है, ऊजल्लाद का 


चाशएट 
यह स्थान झ्ाह्मणों त्न+ सु प्रादीन झरूद सत्ता कम द्ाज्पक स्तन क्या गया 
यह स्थात्‌ क्षाक्षणा दा प्रादानद रूठ सत्ता कम दरन का दया गयद 
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हैं। भाषा सीधी सादी सरल है और जो कुछ कथावस्तु है 
उसके उपयुक्त भी प्रांजल नहीं हो सकी है। यही कारण है कि 
इस कथानक में वरुण ने रवय॑ आकर राजा को प्रतित्रा से 
मुक्त नहीं किया है, केवल गक्तिमान दो जाने से राजा ने अपने 
को मुक्त मान लिया है। उक्त विचारों से यह नाटक भी साधारण 
कोटि का है । 

->भारतेंदुजी ने भारत-दुरदेशा में जयचंद को भारत-दुर्देव का 
एक सेनिक इसलिए माना था कि उसने मुहम्मद गोरी को उमाड़- 
कर प्रथ्वीराज का सत्यानाश करा डाला था और चौहान तथा 
राठौर वीरों को आपस के अकारण युद्ध मे कटा डाला था। 
बहुत दिनों तक इस बैर का कारण संयोगता-स्वयंवर द्वी बतलाया 
जाता था, जिसे लेकर उन्हीं के समसामयिक श्रीनिवासदासजी ने 
संयोगता-स्वयंवर नाटक लिख डाला था। अब यह कथा निर्मूल 
सिद्ध हो चुकी है। यहु भी कहा जाता है कि परास्त होने पर 
जयचंद गंगाजी में डूब मरे थे । इसी कथा के आधार पर प्रसाद- 
जी ने प्रायश्वित्त नाटक लिखा है । इसका वस्तु इस प्रकार है कि 
दो विद्याधरी आकर तरायन के अंतिम युद्ध का बृत्त कहती ई 
आओऔर आहत तड़पते हुए जयचंद्र को प्यासा पाकर भी उसे ठप न 
कर उससे प्रायश्चित्त कराया चाहती हैं। ह्वितीय दृश्य में जयचंद्र 
पृथ्वीराज की बुझती चिता के पास आकर उसकी राख को कुचलने 
को तैयार होता है पर अंतरिक्ष से विद्याधरी के कथन पर कि इसमें 
संयोगता की भी राख मिली हुई है, वह रोता हुआ जाता है तथा 
प्रायश्वित्त करने को तत्पर होता है । तृतीय दृश्य में सभा में जयचंद्र 
प्रलाप-सा करता है और चौथे मे मुहम्मद गोरी कन्नौज पर चढ़ाई 
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करने की तैयारी करता है। पॉचवें में विना चुद्ध ही जयचंद्र भाग- 
फर गंगा में डूब सरता है । 

_ युद्ध भूमि में जयचंद्र का आहत होकर तड़पना, वहीं प्ृध्वी- 
राज का चितान्संस्कार, उसी समय कन्नौज पर मुसलमानों की 
चढ़ाई ओर विना युद्ध के जबचंद्र का डूब सरना यह सब इति- 
हास के विरुद्ध है। यह नाटक लड़कों के खेल-सा है और यदि 
प्रसादजी के साहित्य के प्रेमियों को, जिन्होंने इस नाटक को नहीं 
देखा हो, यह दिखलाया जाय तो वे कभी इसे उनकी कृति न 
मानेंगे । सभी दृष्टि से यह नाटक विलकुल साधारण है और एक 
ऐसे प्रसिद्ध नाटककार की रचना होने के कारण ही इसपर भी 
दृष्टि पड़ जाती है। 

... राज़्यक्षी नाटककार की उन्हींके कथन के अनुसार प्रधम 
ऐतिहासिक रचना है। जब यह प्रथम वार इंदु में प्रकाशित हुआ था 
तय इसमे तीन अंक तथा ५+६+५ दृश्य थे पर जब यह द्वितीय 
बार पुस्तकाकार प्रफशाशित हुआ तब इससे चार अंक हो गए। 
प्रथम के तीन अंकों में भी कई दृश्य बढ़ाए गए तथा कई नए पात्रों 
की कल्पना भी की गई। सुस्य फथावस्तु इस प्रकार है। स्थाणी- 
श्वसर-मरेश राज्यवर्धेन के भाई हपेवद्धन थे तथा बहिन राज्य- 
पी थी. जो कान्यकूच्छ के राजा स्‍प्रहवमों को व्याही थी। मालव- 
पति देवगुप्त कान्यकुच्ज के राज्य तथा राज्यश्नी के लोभ से छद्मवेश 
भें क्‍ान्‍्यकुदज आता है और उपदन से टिक रहता है। पहवमों 
अहेर को जाता है और अपनी सेना के पहुँचने के पहिले वहीं 
सीमापर सालव की सेना द्वारा घिरकर सारा ज्ञाता है। देवसुप्त 


कान्यकब्ल सेन्यविहीन देन्दकर ऋपती गृप्त 
न्चिरुच्द फ्गो वतन देन्रक्र ऋअपतला मा सेना सहित 


43॥/ 
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ढुगे तथा राज्यश्री पर अधिकार कर लेता है | यह समाचार पाकर 
राज्यवद्धन ससेन्य कान्यकुत्ज पहुँचता है और गौड़ाधिप नरेंद्रमुप्त भी 
उसकी सहायता को आताहैे | इसी समव विकटथघोष डॉक राज्यश्री 
को वंदीचर से निकाल ले जाता है। राज्यवद्धन कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर देवगुप्त को मार डालता है पर राज्यश्री का पता नहीं 
पाता | नरेंद्रगुप्त अपने स्वार्थ के लिए राज्यवद्धेन की हत्या कराता 
है पर स्वयं भी मारा जाता है। डॉकू राज्यश्री को विक्रय करने 
निकलते हूँ पर द्वांकर मित्र उसकी रक्षा करता है। अब 

वद्धन वदला लेने तथा राज्यश्री को खोजने निकलता है। नर्मदा 
तट पर पुलिकेशिन से संधि करता हुआ लौटता है । जब राज्यश्री 
चितारोहण की तैयारी करती हे उसी समय हर्षबद्धन वहाँ आता 
है और बातचीत करने के अनंतर अपने राज्य को चला जाता है | 
यहीं तीन अंक समाप्त होते हैं और इतने में भी प्रायः पूरे 
तीन दृश्य नए बढ़ाए गए हूँ। शांतिमिश्ु, सुरमा, सुएनच्वॉग 
आदि पात्र बढ़े हें, जिससे कथावस्तु के बढ़ने से चतुर्थ अंक 
बढ़ाना आवश्यक हो गया । इसी सुरमा से देवसुप्त का श्रणय दिख- 
लाया गया है, जो विकटथोप डॉकू की स्री वनती है ओर ये ही 
राज्यवद्धेन के घातक होते है। इतिहास से यह ज्ञान होने पर कि 
सुण्नच्वांग हयवद्धन के पंचवर्षीय द्ान-यज्ञ के अवसर पर अयाग 
में मौजूद था, उसे नाटक में लाना भी आवश्यक्र समझा यया 
ओर यह अंक इसी कारण बढ़ा दिया गया। सुण्नच्वांग का 
डॉकुओं द्वारा पकड़ा जाना, उसे चलि देने का प्रयास तथा छूटना 
इनका तीसरे अंक में एक दृव्य बढ़ाकर डल्लेख किया गया हू | 
चौये अक में राज्यश्नी घातक को क्षमा करतो है और सुण्नच्वांग पर 
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पुनः आक्रमण होता है तथा चह बच जाता है) वौद्धों के पड्यंत्र 
का पता लगता है और उनका प्रयास विफल हो जाता है । सर्वेस्व- 
दान के अनंतर करद राजाओं का आकर सुकुट आदि राजचिह्न 
भेट देने के साथ नाटक समाप्त हो जाता है । 

५“ इसका कथावस्तु कुछ जठिल है. पर तव भी उसका संगठन 
अच्छा हुआ है. कहीं कहीं कुछ शिधिल तथा विश्वेखल अवश्य हो 
गया है । चरित्र-चित्रण के विचार से प्रधान पान्नी राज्यन्नी हे पर 
प्रधान पात्र कौन है. इसमे सतभेद हो सकता है । महवसी का फेवल 
एक बार तथा राज्यवद्धेन का दो चार उल्लेख है। हपेवर्डन कई 
चार आता है और देवगुप्त के विषय में भी यही कहा जा सक्त्ता 
है। कब राज्यध्षी के पति. दो भाई तथा प्रेमी मे से किसे प्रधा- 
नता दी जा सकती है ९ किसी को भी नहीं और यही कारण है कि 
इनमें से किसीका चरित्र-चित्रण नहीं हो सका हे । राज्यन्ी ही का 
चरित्र किसी प्रकार आदशे राजपत्री या राजपुत्री के रूप में उचे 
नहीं उठ पाया है। द्वितीय संस्करण में इसका कुछ सफल प्रयास किया 
गया है तथा राज्यवर्द्न को सी ऊँचे उठाया गया है । भाषा साधारण 
होते भी इसके पहिले के लाठकों से विशेष परिमा्जित है, पर 
प्रसाद की भाण-दिएयक विशेषता तव भी न आ पाई है। द्वितीय 
संस्करण में नांदी "आदि हटाई गई है। कविता वहुत कम है. केवल 
कुछ गेय पद दिए गए हैं। इस प्रकार इन चार नाटकों फे साथ प्रसाद 
के साट्य-निमोण का प्रथम-काल समाप्त होता है । इसमें प्राचीनता 
छोड़ने तथा नवीनता लाने का प्रयत्न हो रहा घा। भाण तथा 
कविता से भी यह अपना उसया सागे तवतक स्थापित द कर पाए 





का 5 
थेे। इनकी रचना के सात व दाद घहुत छइुछ अध्ययन करते के 
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अनतर इनफा नया नाटक विशास प्रकाशित हुआ था | 
कन्हण-कत राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में ककोक १६७ से २७५ 
तक विशाख नाटक का मूल कथानऊ दिया हुआ है, जिसके आधार 
पर यह निर्मित हुआ है । यह शुद्ध इतिदास दंतकथा से आच्छादित 
कर दिया गया है, जिसे नाटककार ने शुद्ध रूप देकर ग्रहण 
किया है। पात्र भी प्रायः सभी इतिहास से लिए गए है। कथा 
इस प्रकार है। कश्मीरनरेश नरदेव सुश्रवा नाग की भूमि छीनकर 
एक बीद्ध विहार को दे देता है, जिससे चह अपनी बहिन रमणी 
तथा दो पुत्री इरावती 'ओऔर चंद्रलेखा के साथ कष्ट से दिन व्यतीत 
करता है । एक दिन वे दोनों खेतों में फलियाँ एकत्र करने आती 
हैं, जहाँ विद्यालय से तुरंत निकला हुआ एक विद्यार्थी, जिसका 
नाम विशाख था, आ चुका था। वह इनके सौंदर्य तथा दारिद्धंय 
फो देखकर चकित होता है और उनका हाल पूछता है। वे हाल 
बतलाकर जाती है तब बौद्ध भि्ठु आता है । विशाख उसे फटकार 
कर जाता है तव तक सुश्रवा भी वहीं पहुँचता है। इससे मिश्षु 
लड़ पड़ता है और इसे केद कर लेता है पर चंद्रलेखा आकर पिता 
फो छुड़ाती है; तथा स्वयं पकड़ी जाती है। विशाख इस समाचार 
से अवगत होकर राजा के विदूपक द्वारा द्रवार भे पहुँचकर कुल 
वृत्त कहता है। राजा क्रुद्ध होकर स्वय विहार में जाता है और 
चंद्रलेखा को देखकर उसपर मुग्ध हो जाता है। आवेश में वह 
इस विहार तथा राज्य भर के कुल विहारों को नष्ट करने की 
आज्ञा देता है । इसके अनंतर विश्ञाख तथा चंद्रलेखा का अशय 
ओर विवाह होता है तथा वे अपनी अलग ग्रहस्थी जमाते हैं। 
नरदेव अहेर के बहाने चद्रलेखा के घर आता है. और अपना भंस 
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प्रकट करता है! वह इन लोगों का आतिथ्य करने को पहिले तैयार 
होती है पर उक्त कारण जानकर इन्हें घता कर देती है। महापिंगल 
विदूषक एक भिन्लु को चेत्य से छिपकर चंद्रलेखा को राजा का प्रणय 
स्वीकार करने के लिए उपदेश देने को ठीक करता है और बह वैसा 
करता भी है पर चंद्रलेखा स्वीकार न कर उसके गजेन-तजन को 
मूर्ति का गजन-तजेन समझकर सूछित हो जाती है। भ्रेमानंद पहिले 
से वहों छिपा हुआ यह दृश्य देखठा रहता है और चंद्रलेखा को 
समझ्ाता हुआ भसिक्ु को धर दवोचता है । विद्यार्थी चिशाख खड्ग- 
हस्त होकर वहों पहुँचता है ओर चंद्रलेखा को लिवा जाना है । 
विठस्ता के किनारे नरदेव ओर पिगल वचातचीत ऋर रहे हूं 
ओर रानीजी भी वहीं पहुँचती हूँ । प्रेमालाप के समय वही मिश्ु 
दंदो रूप मे वहीं लाया जाता है, जो सच दत्त कह डालता है। 
रानी यह सुनकर उसे छोड़ने की और पिंगल को कैद करने की 
आजा देती हूँ पर जब राजा पिंगल का पक्ष लेता है तव वह नदी 
में कूदकर 'आत्नहत्या कर लेती &ै | इसके अनंदर पिंगल विशाख 


से चंद्रलेखा को राजा को दे डालने जग प्रस्ताव करता है पर उसके 
द्वारा सारा जाता हू । राजा के सेनिक विशाख ओर चंद्रलेखा को 


केद कर ले जाते हैं। नामों का विद्रोह होता है और राजनवन से 
चल्याग लगा दी जाती ह₹ै। दविशाख छ्व सुदु प्रेसानंद राजा को 


दचा ले जाता हैं झर चद्नलेस्या राजा के पुत्र को दचाती हैं। 
नरदेद साधु हो जाता है घोर उसका दाहूक पुत्र इसका उत्तरा- 
घिक्तारी होता है । ऋत मे प्रार्थना है । 
प्रसादजी ने भूमिका से स्वीकार न करते हुए भी वन्तु-संगठन 
हक पर, 
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मनोरंजक हो गया है। भ्रेमानंद, पिंगल, तरला तथा दूसरा मि 
इसकी कल्पना हैं। पिंगल तथा तरला का परिहास तथा तरला 5 
मिल्लु द्वारा वंचना, ये दो इश्च कथा में व्यर्थ से आ पड़े हैं 
परिहास की तो गंभीर, सननशील प्रसाइजी से विशेष आर 
रखना ही व्यथें है। ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र-चित्रण उन्हीं 
अचुरूप रखा गया है, यह. कम वात नहीं है। प्रायः अन्य लेखः 
ऐसा करने में अशक्त से हो पढ़े हें या जान बृम्कर उन्हे 
विक्त कर डालते हैं। खिद्याख मूल सें परदुःखकातर तथा 
सहायक विद्यार्थी मात्र है पर प्रसादजी ने उसे सिद्धहस्त तलब- 
रिया वना डाला है, जिससे वह पिंगल को मार सका है। इस 
हत्या की आवश्यकता भी न थो )-स्थात्‌ कुकम के साथी को दंड 
दिलाना आवश्यक सममकर ऐसा किया गया है और इसीसे उसकी 
लो का भिल्लु द्वारा भी सर्वस्व-मोचन कराया गया है। प्रेमानंद संसार- 
विरक्त होते हुए भी दूसरों की सहायता करते तथा उपदेश देते दिख 
लाए गए हैं। इस नाटक की मापा प्रौद है और उसे क्लिप्ट करने का 
आयोजन अभी से होने लगा है । कुछ भावुकता भी आ चली है 
और उर्दू की चाल पर गद्य में भी लुक मिलाने का प्रयास भी 
दिखलाई पड़ता है। कबिता कहीं-कहीं और लंची-लंवी दी गई है 
पर सव खड़ी बोली में है। इनमें प्रसादजी की कविता के नए 
सार्ग का भी आभास मिलने लगा है। इस प्रकार यह नाटक 
अच्छा वन पड़ा हे और विद्वान तथा सर्वसाधारण सभी के 
पढ़ने योग्य है । 

अज्ञातशत्ु सगधराज विंवसार का पुत्र था। इन्हें दो रानियाँ 
चासवी तथा छलना थीं, जिनमें प्रथम से एक कन्या पद्मावती थी, 
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हो सावम्ती के राजा उदयन को व्यादी थी ओर दूसरी का पुत्र 
घ्यजातअन्रु था, जिसका नास छुणीक सी था। छलना तथा अजात- 
णनु दोनों उछू साल होकर विंचसार को बाध्य करते हैं कि वह 
चासप्रस्थ प्लाज्मस स्वीकार कर पुत्र को राजसिंहासन सौंप दे। 
गौतमबुद्ध के उपदेश से ऐसा किया जाता है। देवदत्त बुद्ध का 
प्रतिहंद्दी होकर अजातशत्रु का सन्‍्मतिदाता बनता है और साता- 
पिता के विरुद्ध उसे उभाड़ता है। काशी प्रांत वासवी के पिता 
कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का दिया हुआ है और जब अजातशत्रु 
के व्यवहार से कंठित होकर वासवी उस प्रांत की आय अपने 
पति के लिए लेना चाहती है तब इसीको लेकर फोशल तथा सगघ 

दो युद्ध होते हैं । प्रसेनजित्‌ का पुत्र विरुद्धक पिता के विरुद्ध 
विद्रोह करता है और काशी पहुँचकर शेलेंद्र नामक डॉकू हो जाता 
। वह अजातश्षत्नु का सहायक होकर कोशल के सेनापति वंघुल 
को सार डालता है और कोशल पर प्रथम युद्ध मे विजय पाता है। 
क्षावस्ती के उदयन को तीन रानिया--वासवदत्ता, पद्मावती तथा 
सागंधी थीं। अंतिम छलकर पद्मावती को दोपी वनाती है और 
उदयन नासममी से उसे दोषी मानकर उसे सारने को तैयार होता 
है पर ठीक समय पर सच वाते खुलती हैँ, जिससे चह पद्मावती 
से क्षमा माँग लेता है। यव वह फकोशलराज की सहायता कर 
मगध पर विजय प्राप्त करता है। मार्गधी सागकर काशी में 
श्यामा वारविल्ञासिनी वनती है और शैलेंद्र द्वारा मारी जाती है 
पर युद्ध द्वारा जिलाई जाने पर सिक्षुनी चन जाती है। वंधुल की 
पत्नी मल्लिका पति के हत्या कराने तथा करनेवाले दोनों प्रसेनजित्‌ 
तथा विरुद्धक की सहायता करती है। अजातशत्रु बंदी होकर 
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कोशल पहुँचता है, जहां कोशलक्ुमारी वाजिरा उस पर मुग्ब होती 
है। वासची भी डसे छुड़ाने को कोशल जाती है और वहीं 
अजातशन्नु तथा वाजिरा का विवाह होता है। मल्लिका इसी 
समय विरुद्धक तथा उसकी माता के साथ आती है और दोनों को 
क्षमा दिलाती है । अजावशत्नु को पुत्र होता है और सव विंवसार 
के पास जाते हैं, जो सबको क्षमा कर देता है । 

वस्तु-संगठन अच्छा हुआ है। ढाई सहस्त वर्ष पहिलेकी 
ऐतिहासिक घटना लेकर अजातशद्चु नाटक का कथावस्तु निर्मित हुआ 
है। इस विपय पर नाटककार ने भूमिका में सभी प्राप्त खान का 
उल्लेख किया है, जिससे तत्कालीन अवस्था पर प्रकाश पड़ता है 
ओर नाटककार का अध्यवसाय सूचित करता है। इसी-नाटक 
से प्रसादजी की निजी शैली के नाठकों का आरंभ सममना 
चाहिए और यही उनके उत्तम नाटकों में प्रथम है | उच्च कोटि के 
साटककारों में प्रसादजी की नाम-गणना इसे रचना से आरंभ 
हुई होगी। इसमे आई हुई कविता भी इनकी निजी शैली की 
है और इनकी भावुकता का रंग गद्य तथा पद्य दोनों पर इसी 
नाटक से आरंभ होता है, जो आगे क्रमशः अधिक शोख होता 
चला गया है। इस नाटक मे चरित्र-चित्रण भी अच्छा हुआ है | 
अजातशल्ु प्रधान पात्र है पर वह दूसरों के हाथों मे खिलोना सा 
है। माता और देवदत्त के द्वारा उत्साहित होकर अपने सारे परि- 
बार से विगड़ खड़ा होता है, उन्हें कष्ट देता है, कपट से अर्जित 
विजय से दभी हो उठता दे पर एक ही धक्के मं उसका सब मद उतर 
जाता है। छलना का राजमाढत्व का दंसभ भी इसी प्रकार नह 
गया। उसका निजी व्यक्तित्व कुछ भी नहों है। विपत्ति क्या, 
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किसो ससय भी वह छुछ कर न सकते योग्य चित्रित हुई है। वह 
आपने पुत्र को उछू खल सात्र बना सको- राजदंड सेंभालने योग्य 
न वता सकी । वह साधारण कलह-प्रिय दी सात्र थी । विचसार 
अति निवल राजा थे. जो एक ऐसी साधारण स्ली के कपन मात्र 
पर सारा राज्य एक बालक को सॉपकर अलग हो गए। गौतम 
बुद्ध के कथन सात्र से अजातशत्रु राज्य का अधिकारी नहीं हो 
सकता था। उसकी उच्छू खलता- शुरुजन के प्रति उद्दंडदा दथा 
साता-पिता के प्रति अवहेलना प्रकट हो चुकी थी और इसका वह 
(विश्वस्त प्रमाण दे चुका था। प्रसेनजित्‌ विंचसार से अधिक इृद 
थे और विरुद्धक छुछ भी न कर सकता यदि वह अजाठशजु की 
सहायता न पाता तथा छुछ उपद्रद करने के सिवा वह हुछ कर 
भी न पाया। बासदी का चरित्र बहुत अच्छी प्रकार चित्रित हुआ 
है, उसका पातित्रत्य, वात्सल्य-स्नेह, प्रजाप्रेस सभी आदशेथेी। 
विसाता होते भी उसका पति-पुत्र अज़ातशत्रु पर पद्मावती से कम 
सह न था और अजातशछजु के पुत्र होने पर जितना उसको आनंद 
तथा असन्नता हुई स्थात्‌ छलना को भी नहीं हुई । अज़ातशझ्नत्रु को 
भी ऊंत में इसका अनुभव हो गया था। पद्मावदी वासदी की 
पुत्री थी. इतना ही उसके विपय सें ऊदना अलम्‌ है. पर चिंचसार 
की निर्मेलता उसमें भी उग गई थी. नहीं तो उसे उदयन से कमसे 
कम अपता दोप तो पूछना चाहिए था। वासदी में शक्ति थी 
जोर योग्ववा थी पर वह पति के कारण दव सी यई थी। उदयन 
उन्सत्त मनुष्य सा. राजा सा नहों, चित्रित हुआ हैं। पद्मावती 
है] 





उसकी हत्या कर क्या लाभ उठाती, इस ओर 
दिया। न उस पर व्यभिचार क्ादोप था और न उसे पुत्र ही 
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डस समय तक था कि उसे राजमाता वनने का शौक था। मल्लिका 
का चित्त अत्यंत आतिथ्यप्रिय है, बुद्धदेच के उपदेश से “मृत्पिड' 
की मुत्यु का तुरंत समाचार पाकर भी मिल्कुओं को भोजन कराती 
है। “चोंदी का पात्र गिरकर हटने” के समान ही उसका पतिशोक 
भी उपदेश पाकर नष्ट हुआ सा दिखलाया गया है। इसी समय 
महाराजा प्रसेनजित्‌ शोक मनाने नहीं, क्षमा मॉगने आते हैं और 

क्षमा प्राप्त करते हैं, केवल इसलिए कि एक शक्तिशाली सेनापति 
को उन्होंने ऐसे स्थान पर भेज दिया था, जो आपत्ति-रहित नहीं 
था। इन्होंने शैलेंद्र डॉकू को वंधुल को मार डालने के लिए आज्ञा 
भेजी थी, ऐसा इन्हीं की विद्रोही पत्नी का कथन है। बढ़ते हुए 
सशक्त सामंत को, जिससे राष्ट्र विपन्न हो सकता है, मार्ग से 
हटा देना राजनीति है और इसके लिए एक महाराजा को अपने 

तइ इतना नींचा दिखलाना अनावश्यक तथा अनुचित था। हों, 
इससे मल्लिका की क्षमा का महत्व नहीं घटता। उसने बंधुल 
के कपटी घातक विरुद्धक तक को क्षमा कर दिया था, जिससे उसे 
उतनी भी शिष्ठता न मिल सकी जितनी उसके पिता से | गौतम 
बुद्ध उपदेशक रूप में सर्वत्र वर्तमान हैं पर उनका उनके उपयुक्त 

चित्रण नहीं हो सका है। अन्य पात्र साधारण कोटि के हैं | एक 

वात सभी पर लागू हे कि वे सब नियति के खिलौने से हैं और 
उसीके सूत्र के सहारे खेल करते है 

भाषा श्रोढ़ तथा ग्रांजल है पर भावुकता में फँसी हुई हे । ऐसी 
भाषा सभी प्रकार की साहित्यिक कृतिओं मे समानरूपेण उपादेय 

नहीं है। नाटकों में सहज सुगम भाषा ही अ्रपेक्षित है, क्योंकि 

यदि दर्शक अर्थ न सममकर उसपर विचार करने लगे तो उस 
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बीच पात्र उसके लिए रुका न रहेगा और तब बहुत सी घात दशक 
न सुन सकेगा । इसलिए उसके लिए वैसे गंभीर वाक््यों को विना 
समझे उपेक्षा कर छोड देना ही पड़ेया। कविता भी रहत्ववादसयी 
है और कई स्थानो पर बेकार सी आई हे. जेसे गोतम चुद्ध के गाने । 
वंदीगृह के एकांत मे अपने को छिपाती हुई आनेवाली वाजिरा का 
उस परिस्थिति में गाना दोप ही है। हॉ. उसे स्व॒ग॒त द्वारा आच्छा- 
दित कर दिया गया है. जिसमे वह मन के भीतर ही गा ले । 
इस साटक मे किस रस की प्रधानता है. यद कहना छुछ 
कठिन है। झंगार- दीर, करण, शात सभी हैं पर प्राधान्य कसी 
का भी रहीं है झौर नाटककार ले किसीकों दिशेप रुप से दृष्टि 
मे स्फकर लिखा भी नहीं एे। जाप से ऋाप इन सदफा रूमादेश 
होता गया है। प्रादीनदा या इस नाठक से वह्चिप्दार सा हे । 
मगलाचरण या झतिस प्रार्थना भी नहीं है। घिएट्रिकल के समान 
यह नाटक दीन एक्ठों तथा एक्ट सीदों मे छिभक्त रे) नादक पठ- 
नीय तथा 'ुमिनय योग्य है । 
'उनमेऊजय दा नागयप्ता की घटना घपत्यद प्राचीन हे 
पौराि 


प्रायः दलियुग पे आरभकाल ऊी एऐ। प्रखादजी ने पो 
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जनमेजय ने नागों से वदला लेने का निश्चय किया | यह पहले की 
कथा प्रथम दृश्य में मनसा तथा सरमा की बातचीत में पूर्ण रूप 
से वतलाई गई है। वेद ऋषि का शिष्य उत्तुंक गुरुदक्षिणा में 
गुरुपन्नी की आज्ञा से रानी का मणिकुंडल लाने जाता है। जनमे- 
जय के लोभी पुरोहित काश्यप के ऐंद्र महाभिषेक न कराने पर 
छुरकावपेय वह कर्म करा देते हैं पर दक्षिणा स्वर न लेकर उन्हीं 
पुरोहित को दिला देते हैं । इसी समय उत्तंक आकर रानी से मणि- 
ऋंडल माँग लेते हैँ । मार्ग में काञ्यप के वतलाने पर तक्षक उत्तंक 
से मिलता है और उसे सोते समय मारकर मणिकुंडल लेने का प्रयास 
करता है पर वासुक्की तथा सरमा के आ जाने से ऐसा नहीं कर 
पाता। उत्तंक मणिकुंडल ले जाकर गुरुपत्री के देता है। वह (इद्धस्य 
तरुणी भायी' के नाते इसपर प्रेम प्रकट करती है पर यह उसे फट- 
कार कर चल देता है । इसी समय जनमेजय अद्दिर खेलने आकर 
धोखे से जरत्कारु ऋषि को वाण मारते हैं और इस एक हत्या के 
प्रायश्विच्त में अश्वमेघ यज्ञ करने को उद्यत होते हैं । उसी तपोवन 
मे जनमेजय का नागराज तक्षक फी पुत्री मणिमाला से साक्षात्‌ 
होता है और दोनों में प्रेम अंकुरित होता है। उत्तंक गुरुपबी से 
छूटते ही तक्षक का दमन कराने के लिए जनमेजय के पास जाकर 
उसे नागों के विरुद्ध उभाड़ता है और वह अश्वमेघ यज्ञ के लिए 
अपने तीन भाइयों को तीन ओर भेजकर स्वयं नागों की ओर 
चढाई करता है| काश्यप तथा अन्य अनेक त्राह्मण तक्षक से मिल 
कर जनमेजय के विरुद्ध पड़यंत्र रचते हैँ पर नागों पर जनमे- 
जय का आक्रमण हो जाने पर वे हतवुद्धि हो जाते हैं । जनमे- 
जय सोमश्रवा को अपना नया पुरोहित नियत करते दें और 
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उनकी सेना बहुत से नागों को मारकर तथा उनके आसों को 
जलाकर लौटती है । जनमेऊय के तीनों भाई भी विजयोपहार 
लेकर लौटते हैं । अश्व के छोड़े जाने पर तक्कक की चहिन मनसा 
के उत्साह दिलाने पर नागगण अश्व को पकड़ते हैं ओर फिर सारे 
ऊते हँ। यज्ञ आरंभ होता है पर काश्यप उसमे विघ्न डालने 
को तक्षक सहित आता है ओर उसे अरव तथा राजमहिपी को ले 
भागने की सम्मति देता है। पर सरमा, उसका पुत्र माणवक और 
लरतकारु ऋषि तथा सनसा व्य पुत्र आत्तीक इस पड़यंत्र में 
विघ्न डालते हूं. जिससे तक्षक आदि पकड़े जाते हैं। राजमहिपी 
को नाग से बचाकर उसे वेद्व्यास ऋषि के आश्रम मे पहुँचाते 
हैं। जनमेजय इस विध्न से अत्यंत कुपित होफर सभी ब्राह्मणों 
को निर्वासन की 'आज्ञा देता है पर तक्षक आदि नागों फो आहुदि 
देने की अनुमति देता है पर उसी ससय वेदव्यासजी आलीऊ 
आदि के साथ आते हैं । अंत में दोनों पक्ष मे मेल होता है और 
नाग-राजउुद्दी सणिमाला का जनमेजय से विवाह होता है । 

इस नाटक य्य वस्तु बहुत ही सुगठित है और प्रायः दुछ हेर ऐेर 
के साथ प्राचीन मंधों फे आधार पर ही निर्मित हुआ है । दरिदर 


५. 


चित्रण 


चेत्रण मे भी नाटकदार को प्राचीन प्थों से पहुत दृछ सताएदा 

मिली  । नायर और प्रतिनायक जनमेजय तथा नक्लरण अफा 
का बत्प ्‌ आ. ् ना 

अपनी सभ्यता के 'आदश हैं। वासुकि नाग पर छाविलनज 


सरसा झा प्रभाव स्पष्ट हे और इसके पुत्र साणदद् ४८ 
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नागराजवंश का रक्त अत्यधिक उष्ण था पर समय तथा अया- 
चित प्रतिफल ने उसे शीघ्र ठंढा कर दिया | आस्तीक ऋषियुत्र था 
ओर उसने अंत तक बड़ो महत्ता के साथ अपने पद का निर्वाह 
किया। उसका ध्येय भी अति उच्च था और उसमें वह सफल 
हुआ । इनके सिवा अन्य पात्रगण साथारण हैं पर उनका उपयुक्त 
चित्रण हुआ है। आुपा प्रसाद'--युक्त है और बात-चात मे 
शास्त्रीय वाते अत्यधिक आ गई हैं, जिससे यह नाटक अभिनय 
से अधिक पठन-पाठन के उपयुक्त हो गया है,। “नियति-चक्र' को 
नाटककार इससे भी नहीं भूले और केसे भूलते, सभी इसमे 
फेंसे हुए है । नाटक का प्रधान रस वीर है पर कहीं कहीं रंगार 
का भी पुट है। प्रसन्नता है कि इसमें हास्य का परिहास नहीं 
किया गया है। प्रसादजी के अच्छे नाटकों में यह एक है, 
इसमें कुछ भी शंका नहीं | गाना या कविता इसमें बहुत कम हो 
गई है और जो है वह किसी वाद से नहीं पड़ी हे । 

रचनाक्रम मे नागयज्ञ के वाद “कामना” आती हे, जो एक नए 
मार्ग पर निर्मित हुई है | सांसारिक माया से दूर प्रकृति की अंचल 
में पे हुए मानव-समाज की कामना किस प्रकार विज्ञास की 
लालसा के फेर मे पड़कर नीचे की ओर गिरती है, इसीका इसमे 
भावुकता-पूण वर्णन किया गया हैं और इस काय में जितनी 
सुबृत्ति तथा कुब्बत्ति का सहयोग होता है, उन्हीं भावों को मूर्त रूप 
देकर पात्र निवाचित करते हुए नाटक का निर्माण किया गया है| 
कामना और सतोप का द्ंद्सहज स्वाभाविक है, एक बढ़ती हैँ, 
दूसरा उसे रोकता है। यदि यह अकुश न हो तो उच्छ खल कामना 
कद्दों तक बढ़ जाय, इसकी सीमा नहीं। पर इसके विपरात विरनाद 
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तथा लीला और बिलास ठथा लालसा का साहचरय सहज सुलभ 
है। प्रथम मे छंद होते भी उसी कारण साहचर्य आवश्यक है, 
इसीलिए ये तीन युग्म नाटककार ने स्थापित किए हैं। कथावर्तु 
इस प्रकार गठित किया गया है कि कासना अपनी इच्छाओं पर 
दिचार कर रही है और संतोप से कुछ रु है, इसी समय 
अनजान देश से विलास स्वर्ण लेकर आता है, जिस पर 
वह आकर्षित होती है। विल्लास उसे उत्तेजित करता है और 
उसके द्वारा सानवसमाज़ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। 
वह सदिरि का उत्पादन करता है और स्वरण-सद्रि का सहयोग 
उसके छाये में सहायक होता है। विनोद का लीला के साथ 
विवाह कराकर उसे अपने पक्ष में करते हैं। कामना रानी 
वनाई जाती है और नेसर्गिक स्वतंत्र-सत्ता नियमवद्ध की जाती 
है। मदिरा तथा स्वण का लोभ अनेक अपराधों का कारण 
होता है. शांतिदेव का प्राण-विसजन होता है और दंस, प्रसदा 
आदि का व्यापार बढ़ता है। स्वण के लिए अन्य राजों पर 
ध्याक्रमण और रक्तपात होता है। सशक्तों की दु्त्ति को पूर्ण न 
करनेवाले दड-विधान को आओोट से वि दिए जाते ह। विलास 
का लाहूसा से पट गह् थी और वज्याह हो चुका था । विवेक स॑देत्र 
आडे आता है पर उसको कोई नहीं छुनता । अत में विवेक सफल 
होता £ जोर विलास तथा लालसा से आहत हुओं क्ञो रक्षा कर 

अपना आर सिल्लाता ह। दवा कोप स॑ वलास का नवान 
नगर भूछप से नष्ट हो जाता है ओर अत मे विलास-लालसा के 
गले को ओर बढ़तो हुई कामना सतोष का पल्‍्ला पकड॒ती है तथा 
साटक का अद हातठा ह्‌ । 

डे 
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इस नाटक का द्वितीय संस्करण में कुछ परिष्करण हुआ है 

पर वह केवल सिंगार को झूंगार, नाज को अन्न आदि करने में 
ही सीमित है.। इस नाटक का उठान जिस प्रकार का है, अंत वैसा 
नहीं हो सका है | भावात्मक नाटक लिखने में प्रसादजी सफल 
नहीं हो सके हैं और इसी कारण इस ओर फिर इन्होंने दृष्टि नहीं 
दी |,भापा संस्कृत-गर्सित होते भी मसघुर तथा वस्तु के अनुद्टल हे | 
कुछ पद ओर सुंदर हैं । 
)४2भारत पर यूनानियों के आक्रमण तथा उनके प्रभाव का शुर्ड 
असंदिग्य विस्तृत इतिहास अब तक भी नहीं लिखा गया हैँ अरि 
इसी प्रकार मौय-साम्राज्य के संस्थापन का भी पूरा इतिहास गम 

नहीं है । ये दोनों घटनावली एक दूसरे से इस प्रकार मिली हूं. कि 
एक का लेखक दूसरे से अपने को नहीं वचा सकता। परंतु इन्दीं 
घटनाओं से लेकर संस्कृत में एक नाटक डेढ़ सहर्न वर्ष पहलें 
मुद्राराक्षत नाम से विशाखदत्त द्वारा निर्मित हुआ था ओर उसमे 
चंद्रगुप मौय के सम्राद होने पर उसकी राज्यश्री के स्थिरीकरण 
के लिए चाणक्य द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन है। उसके 
अनंतर वतेमानकाल में वंगला मे द्विजेद्रल्लाल राय ने चंद्रश॒म 
नाटक लिखा, जिसका हिंदी में वीस वर्ष हुए कि अडुवाद 
चुका है । इस समय के पहिले ही प्रसादजी चंद्रगुप्त मार्च पर 
अपना ऐतिहासिक विवेचन प्रकाशित कर चुके थे और कल्याण 
पारंणय नाम से एक छाटा रूपक भा नागराोनचारणा पात्रफा मे 
छपा चुके थे । अंत मे उस सच अध्यवसाय के फल स्वरूप प्रसाद 
जी का यद बृदन्‌ नाठक चंद्रगुप्त सं० १६८४ में प्रा हुआ; जो 
दो तीन बर्ष बाद प्रकाशित हुआ था। इसका वस्तुत्यापार जटिल 


चतमान-स्यलू ब्रज 


होते हुएभी विशेष सुर्ंखलित तथा सुगठित हुआ है। वस्तु इस 
प्रकार है-+- 
,...० चाणक्य अपना स्वाध्याय पूर्ण कर तथा कुछ दिन के अध्या« 
पन कार्य से गुरुदक्षिणा चुकाकर तक्षशित्षा के गुरुकल से निकलते 
है। इसी समय इसी शुरुझुल से सगधवासो चंद्रगुप्त तथा सालव 
( मल्लोई ) राजकुमार सिहरुण भी स्तातक हो अपने अपने गृह 
लौटते हैँ । यहीं गांधार के राजकुमार आंभीक तथा राजकुमारी 
घझलका से इन लोगों का परिचय होता है और अलका तथा सिंहरणं 
से प्रेमांकुरण भी होता है | चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मगघ लौटते 
हैं। मगध-नरेश नंद कहाँ तक विलास तथा अत्याचार में निममन्न 
है, यह दिखलाते हुए चाणक्य के पिता का निवासन, शकटाल 
का स्वंश नाश ओर चंद्रगुप्त के पिता का बंदी होना सूचित किया 
गया है। नंद को राजसभा से चाणक्य तथा चंद्रशुप्त दोनों हो 
आयौवते पर यवन-आक्रमण की सूचना देते हुए सभी नरेशों का 
मिलकर उसे विफल करने की सम्मति देते हैं पर नंद नहीं 
स्वीकार करता। पौरव पवतेश्वर से वह इस कारण चिह गया 
है कि उससे शूद्र नरेश फी कन्या से विवाह करना अस्वीकार 
कर दिया था | इसी सभा में चाणक्ष्य की शिखा खींची जाती है 
अर बह प्रतिज्ञा करता हे कि नद-कुल के निःशेष होने पर ही वह 
बॉधी जायगी | गाधार का राजकुमार पआंभीक पअलक्षेंद्र 
( सिर्कंदर ) का पक्ष लेता है. जिसमे वह पर्वेतेष्वर से वदला ले 
सके । उसकी वहिन 'अलका इसके विरुद्ध थी और उसको एक 
मानचित्र के कारण यवन सेल्यूकस बदी रूप मे दृद्द गांधार-नरेश 
के सामने ले ज्ञाता है ! वह इृद्ध. पुत्र तथा पुत्रो दोनों की वात 
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रख सऊने पर राज्य को पुत्र को सॉपकर पुत्री की खोज में चला 
जाता है। चाणक्त्य, चंद्रगुप्त की सहायता से कायमार से मुर्क 
होकर पर्वतेश्वर के पास आता दे पर बद मगव के पडय॑त्र मे 
सहायता देना अस्वीफार कर देता है। चाणक्य, चंद्रशुम, अलता, 
सिकंदर आदि दांडायन ऋषि के आश्रम में एकत्र होते दें और 
यहीं ऋषिजी चंद्रगुप्त को भारत का भावी सत्नाद घोषित करते 
हैं । चंद्रगुप पहिले एक बार मगध की राजकुमारी कल्याणी की 
चीता से रक्षा कर चुके थे और अब सेल्यूकस की पुत्री कार्ने- 
लिया की आततायी फिलिप्स से रक्षा करता दै। सेल्यूकन ने 
चंद्रगुप्त की सिंह से रक्षा की थी और उसीके अठरोध से वह 
प्रीक शिविर में उपस्थित था । सिकंदर का प्रस्ताव था कि चंद्रय॒म 
उसकी भ्रीक-बाहिनी की सहायता से मगध पर अधिकार करे पर 
उसने स्वीकार नहीं किया और ग्रीक-शिविर से निकल गया । 
अब चाणक्य की कूटननीति का आरंभ होता है। चह ऋपने 
साथियों के साथ पर्वतेशवर की सेना से मिल जाता है | कल्वाएा 
के अधीन मगघ की छोटी सेना में मिलकर ठीक समय पर ये 
लोग पर्वतेश्वर को सहायता पहुँचाते हेँ पर सिकंदर युद्ध रोककर 
पर्वतेश्वर से मेत्री करता है। अब चाणक्य आदि उसका साथ 
छोड़कर यवनों को रोकने का दूसरा प्रबंध करते हेँ। सिंहस्य 
तथा अलका पर्वतेश्वर के यहाँ बंदी होते हैँ पर अलका के पड़॒य॑त्र 
से प्रथम मुक्त किया जाता है । चाणक्य के प्रयास से मालव-छुद्रक 
दो गणतत्र मैत्री कर सिकंदर को रोकने का प्रयत्न करते हैँ और 
चद्रगुप्त उसका सेनापति नियत होता है । सिकंदर अपनी सेना के 
दो भाग करके स्थल तथा जलमार्ग से वात्रा आरंभ करता हैं पर 
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उसका विचार सागे के गझरास्पों को विजय करते हुए जाने का 
था। सालव दुर्ग पर आक्रमण करते समय सिकंदर घायल होता 
है जोर लौट ज्ञाता है। इसरो समय सिंहरुण तथा अलका का 
विवाह होता है ] चंद्रगुम ऋकल्याणों, साहूविंका तथा कार्नोलिया 
दीनों को आकर्षित करता है और स्वयं उत पर आऊर्षित होता 
है। सिकंदर के साथ कार्नेलिया भी चंद्रशुप्त से सिलकर लौंट 
जाती है । कल्याणी भी सगध लौट जाती है। चाणक्ष्य ने छल 
से राक्षत को रोक रखा था, सिसमें सगध सें इसका पद्द॑त 
बिना विरोध चलदठा रहे पर पता लगने पर या चाशक्ष्य का काम 
पूरा हो जाने पर चह मगघ लोटता है । इधर चाणक्य पर्वंतेश्वर 
को आधा सगध राष्य देने का लोस देकर साथी बनाता है. और 
संगध में विप्लव को तैयारी को पूर्ण कर केता है। किस सझय 
राक्षस सगध के राज़मवन में पहुँचता है. उस समय नंद सुदा- 
सिन्ते पर दलूप्कार जरने को उधत मिलता हे। इसे देखते दी 
चह उसे छोड़ देता है। चागक्ष्य भी छुसुमपुर पहुँचता है और 
शऊफदाल प्ंधकृप से छुटकारा पाकर अतिहिंसा को उद्यठ होता 
है। नगर से नंद के अत्याचारों के व्लाय्ण विद्रोह छुत्ग रहा था, 
जिसे यह 'भोर 


भी भडऊकाता है । नंद की राजसभा में 
पढ़ी झाज्य इस पर सहापद्य व रचत्पात तथा 
2 आज 


> पति के दी लिए जाने का दोप लगाती है दया इसकी 
ध्यपत पात के दा कऊूए ज्ञान का दाए लगाठा हू | दह दपा इस 
ि 
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करने में दररुचि दि दोनों कि ध्तागार ० 5५०. 
रहा दरने भे बरराच दारा लद् लए झाकर कारागार 
के -् 








१६८ दिधीस्धाएर शाप 


शीम प्टी शकह्टाल के अनाएं सांग रो द्रहफर निम्लत दर चप 
चाणक्य तथा चद्रगम से मिलते है। पर्रतेज्चर भी झपनी सेना 
साथ आ जाता है। राक्षस के पक्रे जाने पर नगर में वहीं 
छत्तजना फलाई जाती ४, शब्दाल ई ऋषट-गाया उसे और 
प्रम्मलित करती हैं। राजसभा में सभी पहुँचते है अरि नंद बट 
घनाया जाता है। इसी समय क्याणी को बढिनी बनाए पज- 
नेश्वर आता है, जिसे देखकर नंद क्षमा चाटता दे पर शझ्दात 
उसे मार टालता है । परिपद चंद्रगुम को गदी देता है । कनाथिनों 
कल्याणी एफ ओर चली जाती हैं। राजोगद्यान में परतरवर इस 
छेड़ता है, पकड़ता है ओर तब बह उसी के छूरे से उस मार 
डालती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य आते दू तथा उनके सामने वह 
आत्महत्या कर लेती है । चंद्रगुप दक्षिणापव विजय करने जाता 
है और वहाँ से लौदने पर राक्षस उसे रात्रि में मार डालने का 
पड़्यंत्र करता है पर मारी जाती है मालबिका ओर चंद्रमुम्त दर 
जाता है। सिकंदर की रूत्यु पर सेल्यूकस पूर्चीय प्रांत का राजा 
बनता है ओर भारत पर चढ़ाई करता है। आँमीक मां माव- 
साम्राज्य का पक्ष लेता है और युद्ध में सेल्यूकल मागव सेना से 
परास्त होकर बंदी होता है । इसके वाद संधि होती है और सेल्थू: 
कस की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाद होता है । चानक्दे 
शक्षस को प्रधान मंत्री नियुक्त कराकर वन को चला जाता दें | 
“>ज्ाठक के विषय में लिखने के पहिले एक वात विशेष रूप 
से विचारणीय है और ऐसी हालत मे जब नाटककार टीर्डिक 
इतिहास के अन्वेषक' भी हैँ । सिकदर सन्‌ ३२७ एवेसा मं सार 
आया और प्रायः डेंढ़ वर्ष भारत मे रहकर लौठ गया था। नाइक 


९ 
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इस आक्रमण के कुछ पटिले ही से आरंभ दो जाता हैं। इसका 
अंत सेल्यूकन फे पराजय तथा सधि से होता हैं। यह संधि सन 
३०३ पूर्वेसा में हुई थी । इस प्रकार इस नाटक का वस्छु-छाल २० 
चपे का यो जाता है. जो नाव्यशात्र के अठुसतार वस्ये है!“ धस 
लंदे बाल से दिस प्रकार नाटक को हानि पहुँचती ए._वह इससे 
रपट शो जाता है कि जो लोग घ्यारंभ में वेशोर या युवा थे. दे 
च्पत होने होते प्राद या दृद्ध हो चलते हू पर नाटवंदार उपर रर 


शान रप्कर उस आदस्पा से उनको यटी सेयोर था मुद्दा समन 


के ० है. 
माता हघा उनका दिवार दि कराता हैं। इसीर बा्ेलिया 
रूच्याणी, मातविशा, सवासिनी, घद्रगाप- राध्रस आऋाठि २० घाए 


््> 
थाए भी सुधा साने जाते फोर चालीस. पचास दप छो हृगा'्रों 


या दरार हांगा बताया ऊझाग €श। झस शर्ार ए दाए रू 
लिन | न कप 
राणा दग्गा दा राणा एदा जाता ( । राप्प था पथ बए धाद 


् + छेत्े है था 3 नम मय 3 फसम 
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पर और उसे बहुत कुछ संक्षेप करने पर भी चार अंक और 
उनचास दृश्य देने पड़ें हैं । हैं ।..हुछ अधिक विस्तार करने पर इसी 
कथावस्तु से दो अच्छे नाटक वन जाते और उक्त दोषों के आ 
जाने की भी संभावना न रह जाती। नंद वंश के » पतन तक ही 
यदि नाटक समाप्त हो जावा और यदि मेंद-पुत्री से विवाद 
कराकर चंद्रगुप्त के नए साम्राज्य को हृढ़ता दी जाती, वो अच्छा 
ही.होता। 
| न अंखला के आधिक्य के कारण चरित्र-चित्रण की 
ओर भी नाटककार विशेष दत्तचित्त नहीं रह सका है क्योंकि इसी 
कारण पात्रों तथा पात्रियों की सूची भी बहुत बढ़ गई है.। घटना- 
वैचित््य लाने के लिए अकारण भी दृश्य वढ़ाए गए और पात्र भी। 
<“कल्याणी को चीते से और कार्नेलिया को महुष्प रूपी चीते 
फिलिप्स से वचाना भरती मात्र ज्ञात होता है। कल्याणी और 
उसकी सर्खियोँ तथा मालविका की भी कोई विशिष्ट आवश्यकता 
नहीं है । पर्वेतेदवर इतिहास-असिद्ध पोरस या पुरु नहीं रह सका 
है, उसकी महत्ता कम कर दी गई है। चंद्रगुप्त का चरित्र-चित्रण 
अच्छा हुआ है, पर आरंभ से अंत तक वह एक-सा विकासोन्सुख 
नहीं कहा जा सकता। वह शख्रकुशल युवा वोर के समान सिंह- 
रण की आंमीक से रक्षा करता है और चीते से कल्याणी की ! 
इस रक्षा का उल्लेख मी नंद से नहीं किया गया है | राजसमा में 
चंद्रगुभ चाणक्य का पक्ष लेता है पर बह सुना नहीं जाता । जिस 
राजवंदीगृह में 'समीर की गति भी अवरुद्ध है! वहीं से दो दो 
अमात्यों के सामने अकेला चंद्रगुप्र द्वारसक्षकों को मारकर 
चाणक्य को छुड़ा ले जाता है। ऐसा वीर पथ चलते चलते इतना 
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पक गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा. जब चाणक्य विना धक्के 


पल लेने लाता है। उ्याथ् आकर उसके पास बैठता दे ओर 
पेल्यूक्स ठीक समय पर पहुँचफ़र डसे मारकर उसकी रक्ष्य 
करना है। चोटेल हिंसक व्याप्त मरते हुए पास से पड़े चंद्रग॒म पर 
कल्याण पा एक टाथ भी ने रख सपा पऋ्यौर एक तोर ग्याकर चुप- 
चाप ऐसा मगर गया फि चंद्रगुण जाग भीन सका। उल से 
सिंचित शोफर उठते ही घंद्रमुप्त सेल्यूक्ल था कछृतर दनाया 
जाता 8. किसलिए १ इसीलिए कि रागे यतवर यह इसी इताएता 
के कारण सेल्यूक्स पो छोटर उसकी पत्ती का बग्श करे । यए 
धप्रमावश्यक घा दइयोबि भारतीयों पी शओं यो एऐोए देसे छयो 


घर उपरना पशरीशजऊ के च्प्चियः छण्प्द कम । दया शब्णयए: गोरी 
च् र दशराज़ रू ते शा। दृश शणससएण सार 


भी पमी एसो प्रगार ए'दीराज़ थी रक्षा जी घी | इसी चर 
तर दाशायन घंद्रगुम ऐे विषद भे भदिष्मवादी बरते एै। था 
शार्मेलिया पर शुरप शो गीस-रिदिर मे जाता छोर घहो हापाशे 
रक्य पर तथा शिपाएर हे दो णातपर पंद्रयुधत सिशएर की दिए 
पघारिनी से निएल भागता ऐै. इसे दोहई गए शोष सता! आद 
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सिंहरण तथा चंद्रगुप्त सिकंदर और सेल्यूकस को क्रमझः छोड़ 
देते हैँ | सिकंदर के लोटने के समय कार्नेलिया तथा चंद्रगुप्त की 
बातचीत से दोनों का पारस्परिक श्रेम दिखलाबा गया. हैं। अत 
चंद्रगुप्त छुसुमपुर मे विद्रोह कराता है और नंद का पक्ष निर्रल 
होने से उसे कैद करता है। कल्याणी के विचार से भी उसकी 
रक्षा नहीं करता तथा राजहंता शकटार उसे मार डालता है और 
उसी के शव पर चंद्रगुप्त का सिंहासन लगता हैँ। इसी कारण 
स्थात््‌ कल्याणी आत्महत्या करती है पर वह मुद्राराक्षस के विप- 
कन्या का काम भी पूरा करती है । इसके अनंतर चंद्रयुप्त दक्षिण- 
विजय को जाता है और वहाँ से लौटने पर मालविका की चलि- 
लेकर सेल्यूकस को रोकने पंचनद जाता है। उसको वंदी कर 
कृतज्षता के कारण छोड़ देता है और कार्नलिया को छूरी छीन 
कर आत्महत्या से बचाता है। दोनों के विवाह के साथ नाठक 
समाप्त होता है। चंद्रगुप्त का चित्र सांगोपांग उतर गया अवश्य 
पर भारतीय आदश वीर सा नहीं। वह चाणक्य के हाथ का 
खिलीना था, कार्य में भी विचारों में भी । वह यश, स्वार्थ तथा 
सौंदर्य सभी का लोलुप सा वचन गया है। “८? 

<_मुद्राराक्षस के चाणक्य तथा राक्षस से इस नाटक के चाणक्य 
तथा राक्षस वहुत नीचे गिर गए हैँ । राक्षस में व्यक्तित्व नाम 
को भी नहीं है । चाणक्य का ध्येय उत्तम है, आक्रमणकारियों 
को देश से निकालना और आर्यावत मे साम्राज्य स्थापित करना 
पर साथ ही उसक्की बात को जो भी न माने उस पर अकारण हीं 
क्रोध कर उसे नष्ट करने की प्रतिन्ना करते चलना, उसको आदश 
ब्रा्यणत्व से एक दम गिरा देता है। उसकी काल सर्पिणी 
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शिखा! कल्याणी की उजत्यु पर नंद-चंश के निःशेष होने से वेंघनों 
चाहिए थी पर नहीं चेंधी ।.वह “महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता 
की सीपी' ही से निकाल सकता था। वह अपने खिलौने पर 
दूसरे के हाथ को कंटक सममकता था (४ 
_“सिंहरण का चित्रण अच्छा हुआ है, चह आदर्श वीर. मित्र 
तथा शिष्य था और उसको प्रेयली तथा पत्नी अलका भी उसी के 
उपयुक्त संगिनी थी। आंभीक का चित्र भी स्पष्ट हे. देशद्रोही 
ठथा देशभक्त दोनों रूप से । पर नंद, सिकंदर तथा सेल्यूकस के 
चित्र चित्रित नहीं किए गए हूं, उनके चित्रों का मानों विवरण 
मात्र दे दिया गया है । ह 
झीपात्रों में फेदल तीन चित्र स्पष्ट उठ सके 
फल्याणी तथा मालविका के । दर्धक- नहीं पाठक, का हृदय तीयों 


आकपित करती है पर अंतिम दो नाटककार की निप्ठुरता की 
छाया से करुणा को मृति दन जाठी ह। यह निप्छुला भी अका- 
रण थी, इससे कुछ बना दा दिगडा नहीं मोर न नाटक वी 
रोचकता या रसात्मकठा का उन्नयन हुआ। यदि कन्याणों का 


चंद्रगुम से विवाट करा दिया जादा. तो क्सिी प्रकार चाणक्य 


5 
है 
| 


के ध्येय को हानि न पहुँचती वरन सहायता मिलती या इस पात्र 
उक्त कल्पना ही नदी करनो थी। अस्तु. अन्य पात्र साधारण हं- 
जिनदे विवेचन दा स्थानाभाव है । 
कथोपकयन या भाषा के विषय 
बह 


३७ ० 
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* का प्रयास है। सावधानता तथा नियति-सुंदरी की क्रीड़ा चलतों 
रही है। नाटक में वीर रस प्रधान है| शंगार मी यत्र तत्र तथा 


कहीं कहीं अबलीलता लिए हुए आया रा 

मौरय-साम्राज्य के अनंतर मारत में एक गुम्रन्साम्राज्य ही 
रेसा स्थापित हुआ था, जिससे प्रथम की तुलना की जा सकती 
है। प्रसादजी ने इसी काल की कुछ घटना लेकर स्कंदगुप्त विक्र- 
सादि्त्य नाटक निर्माण किया है। यह चंद्रगुम छवितीय के 
पौत्र तथा छुमारणमुप्र के पुत्र थे। छुमारगुप्त को दो रानियाँ थीं 
ओर बड़ी से स्कंदगुप्त तथा छोटी से पुस्गुप्त दो पुत्र हुए। इन्हीं 
दो को लेकर अनेक पड़यंत्र हुए और इसी काल में पुष्यमित्रों 
तथा हूणों के भारत पर प्रवल आक्रमण मी हुए । इन्हीं 
घटनाओं से इस नाटक का फथावस्तु निर्मित हुआ है। यह 
चंद्रगुप्त से आकार में तीन-चौथाई होते हुए भी अभिनय के 
'लिए वड़ा ही कहा जाएगा । इसमें पाँच अंक हैँ पर उसके 
विभेद दृश्य आदि में न दिए जाकर पट्परिवर्तन मात्र से 
किए गए हैं । 

स्कंदगुप्त गुप्त-वंश के उत्तराधिकार नियम की अव्यवस्था 
से कुछ उदासीन रूप में मंच पर आते हैं, जो राजघानी से दूर 
उज्जयिनी में आक्रमणकारियों से युद्ध करने भेजे गए हैँ । पृष्य- 
मित्रों से युद्ध दो रहा है पर राजधानी से सहायता नहीं आती । 
कुमारगुप्त विलास में और पुरणुप्त की माता राजमाता बनने के 
पड्यत्र में लिप्त हें। कुमारगुप्त की मत्यु होती है और कुछ लोग 
पुरगुप्त को सम्राट स्वीकृत कर लेते हैं। इधर स्कंदगुप्त पुष्य- 
मित्रों तथा श्कों को पराल कर चुके हैं। पुरमुप्त की माता 
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अनंतदेवी स्कंदगुप्त की माता को सारकर अपना सांग निष्कंटक 
करना चाहती है पर अवसर पर सर्कंद्गुप्त के पहुँच जाने से 
उसकी रक्षा छोती हँ। स्कंदगप्त अपनी साता को लेकर तथा 
पुर्गुप्त ओर अनंतदेवी को चुपचाप छुसुमपुर भें वेठी रहने का 
आदेश देकर उज्जयिनी लोट जाते हैँ । वहीं स्क्ंदगप्त के सम्राद 
होने की घोषणा की जाती हे और दोपी क्षमा किए जाते हैं। 
यहीं भिक्षु अपंचचुद्धि, जो अनंतदेवी का सन्‍्मतिदाता है, आकर 
फिर से पड़यंत्र आरंभ करता है। सालव की राजकुमारी देव- 
सेना को वह वलि देने के लिए घुलवाता है. पर ठोक्त अबसर पर 
स्कंदगुप्त पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। शकमंडल पर इसी 
समय विजय प्रात होती है ओर सिंधु का स्लेच्छ राज्य ध्वंस हो 
ज्ञाता हु । अनंतदेवी इस विजय का समाचार सुनकर झुद्ठता है 
और हणों से मिलकर स्कंदगुप्त के नाश का प्रबंध करती है। 
धणो का भारी आक््सण इस वार होता है। अनंतदेदी के पड़ 
यंत्र मे लिप्त भठाक॑ के अधीन मगध सेना अवसर पर घोखा 
देती है आर शज्नु के निकल जाने पर पीछा करनेवाले स्कंद्रगप्त 
तथा उनकी सेना को बाँध तोडकर वहा देती है। हूसों का इुसुम- 


हल 


पुर तक अधिकार हो जाता हैं। सात्नाज्य के अनेक पुराने चीर 


| 


दरगुप्त को खोजते ह आर अत में उनका पता भी सिल जाता 


। अच पुन सना एकत्र कर हूणा स युद्ध हाता ह। कहरूर युद्ध 


मुख्य कथावस्तु है और खूब सुगठित हुई है । 
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सुक्त चित्रण किया गया है। सुद में, द्वामा में, निम्ताथ देश-सेंतरा 
में और अंदनः साम्राज्य फे लिए शारीरिफ सुरा तथा समद्धि के 
त्याग भे यह आदेश ही लित्रित हुए टै। यही हसे नाठक के 

धान पात्र या नायफ हैं। प्रतिनायफ हो योग्य एफ भी 
धन्य पात्र नहीं हैं। नायिफा की दृष्टि से भी देवसेना को योग्य 
पात्र सान साते दे क्योंकि उसकी भी उदारता, त्याग वया 
नारीत्व अपनी विशेषता रखती दे। सफदशुप्त पर उसकी एकनिष्ठा 
था प्रेम आआारंस से अंत तह रहा । देवसेना का त्याग ओर विजय 
का प्रतिशोध समान रूप से गृह ओर स्पष्ट हैं। दोनों के कारण 
रहस्य से यआान्छादित हैं श्रीर स्थात्‌ “नियति-सुंदरी” के खेल सात्र 
हूँ । विजया का चित्र व्यथ सा इस चित्रावली में ला दिया गया 
है। नाटककार अपने स्त्री-पात्रों को वेदना-विटाई” ठेने में अति 
कुशल है । देवकी की उदारता, पति तथा पुत्र के प्रति स्नेह और 
साम्राज्य की रक्षा का लगन अनंत देवी की राज्यलिप्सा, वैमातन््य दे 
तथा साम्राज्य के प्रति पड़यंत्रों से घिर्कर विशेष प्रकाशमान हो 
उठा है । रामा तथा कमला का भी देश प्रेम तथा स्वामिभक्ति 
अद्भुत है। परुवत्त, चक्रपालित, वधुवर्मा और भीमवर्मा साम्राज्य के 
देशप्रेमी दृढ़ स्‍्तम तथा उसके लिए मृत्यु को वरण करनेवाले वीर 
थे | अंतिम दो अपना राज्य भी देकर इस काये से पतश्चातपद ने 
हुए थे। मातठ्गप्त कालिदास कवि होते भी साम्राज्य के बहुत तथा 
अवसर पर काम आए थे। विदूपक मुदगल भी कोरा पेट त्राह्मण 
नहीं चित्रित किया गया है, वह स्वामी का कार्य भी करता है। 

प्रसादजी ने अपने बाद के नाटकों में उसकी उपस्थिति सार्थक 
कर दी है । 
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, क्थोपकधन की भाषा तथा विचार सववेत्र दाशनिकता और 
भावुकता से भरे हुए हैं। हर एक पात्र, छोदे या चड़े- सियति, 
नियमन आदि वादविवाद को लेकर वातचीत करते हैँ और 
उनकी भापा शिष्ट ही केवल नहीं रह जाती प्रत्युत्‌ प्रकांड सापा- 
विद्वानों की सी हो जादीहे, जिसे समझना हर एकपऐरे गेरे के लिए 
कठिस है । सारे साठक की संस्कृत-गर्भित भाषा के वीच संनन्‍्यासी 
सोविंद्गुप्त हरा शैर कहलाता नियति का वैचिज््य सा ज्ञात होता 
है। कहीं कहीं लँंचे भापण- जो गंभीर निदंधों के उपयुक्त होते, 
बीच में आ गए हैं। वीर रस प्रधान है पर करण ओर झूंंगार 
भी कहीं कहीं ञा गए हैं । 
स्वास्थ्य. सरलता तथा सौंदर्य के रहते हुए प्रेम के प्याले का 
“एक घूँट' पीसा-पिलाना ही आनंद है, पर कव ९ स्वच्छंद अर्थोत्त्‌ 
सुक्त रहने ही पर यह पूर्ण होता है या वंधन-युक्त होने पर। 
प्रसाद जी इसी को कधोपकथन के रूप से विवेचन कर अंतिम 
दात हो का निरूपण करते हैँ। चनलता बंधन मे पड़ चफी है 
हर वह समक्् वेठी है कि रसाल उसे भूल गया है, वह उसके 
प्रति आकर्षित नहीं होता है और इसी कारण 'चंघन खोल' गीत 
का विच्लेषण करनी है। आनंद स्वच्छंद प्रेस का संदेश लाता 
है प्रम का नियसन नहीं चाहता हैँ और दुःख को काल्पनिक 
बतलाता हैं। चनलता के हृतय को वेवाहिक अवस्था में नी 





प्यासा देखकर अपने सदेश को साथ्थकता सानता है । परिहास 


ह्य मे कवि जा के कच्ण-गान का प्रकृति को ठेस क्गता हे आर 


पारस्परिक प्रेम मे कारुूय्य को हटाना ससीचीन कहते हैं। बेचा- 


हि से दत्त चेंदुला हर अवस्था से आनद पाने का इलेख 
एक चधतन स॑ दुन्ध चदठुल्ा हर अवस्यधा स आनद पाद का उच्चख 
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कर नियमित प्रेम की सफलता दिखलाता है। आनंद फिर इसके 
विरुद्ध कहता है कि एक “वस्तु या व्यक्ति-विशेष से मोह करके” 
आरों को उस पर आकर्षित होते देखकर “प छोड़ देने ही से 
काम चल जायगा !? अर्थात्‌ 'किसी प्रिय वस्तु पर अधिक आक- 
पिंत न होना? उचित है, साधारण मोह सभी की प्रिय वस्तु पर 
सबको रखना चाहिए | माड़वाला आकर प्रकट सत्य की वार्ते 
कहता है ओर आपस के मरगड़े भी समममने-सममाने में कितने 
सुखद होते हैं, यह भी कहकर बंधन का पक्ष समर्थन करता है । 
वनलता कहती है कि रसाल का वह्‌ कथन कि 'सानवता के नाते 
स्षी को प्यार करते हैं? अश्षन्य तिरस्कार है| श्रेम की व्यथा प्रेम 
पाने के लिए है । इसी समय आनंद आकर बनलता से स्वच्छंद 
प्रेम की एक घूँट मॉगता है और इसी प्रकार हर एक को पीते: 
पिलाते आगे बढ़ने की सम्मति देता है। वनलता फटकारती हैं 
कि वह केवल एक से प्रेम करती है, अपने चिर परिचित से, 
अन्य के प्रेम का उसके लिए कुछ भी मूल्य नहीं हैं। आनंद अपनी 
चिरपरिचित की खोज में चिंदित होता है कि ग्रेमलता आती है । 
बह अपने कल्पित संदेश से सत्य का अंग अलग कर उसी के 
द्वाथ एक घूँट पीकर उच्छू खल पेम को बॉधता है 

प्रसादजी की मघुर कल्पना ने बड़े ही सुंदर रूप में वंधन- 
युक्त प्रेम का दिग्दशेन कराया है। यह रचना नादक नहीं हैं; 
केवल कथोपकथन मात्र है। वस्तु-विन्यास नहीं है और न 
चरित्र-चित्रण | भाषा अधिक क्लिष्ट नही हे ओर रचेता का जिसे 
ओर सकेत है उसे पाठक को समर लेना सुगम दे । किसी वाद 
के अतर्गत इस रचना को लाने का प्रयास करना अनगेल है । 
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कथोपकथन की प्रधानता के कारण ही इसका इस मंध में विवरण 
दिया गया है और यह नाडक कहलाया है । 

मुद्राराक्ष॒कार विशाखदत्त के एक अन्य नाटकदेवी-चंद्रगुप्तम्‌ 
के कुछ उद्धस्ण कई संत्रह अंधादि में सिले हैं, जिनसे सम्राद्‌ 
समुद्रगुप्त के बढ़े पुत्र रामगुप्त का पता चला है, जो उनकी रूत्यु 
पर राजसिहासन पर बेठे थे। इन्हें राज्य से हटाकर चंचद्रगुप्त 
द्वितीय ने गही पर अधिकार किया था और ुवस्वामिनरी” से 
विवाह किया था। यह घुवस्वामिनी रामगुप्त की विवाहिता हो 
चुकी थी या समुद्रणुप्त इसे उपायन मे पाकर अपने उत्तराधिकारो 
के लिए अविवाहित छोड़ गए थे. इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर 
प्रसादजी उस काल में विधवा-विदाह होता था, ऐसा सिद्ध करने 
के लिए प्रथम ही को मानकर चले हैँ । नाटक का कथावत्ु इस 
प्रकार रखा गया है । 

धुवस्वासिनी से एक दूती चंद्रगुप्त की ओर से आई हुई बन- 
कर उसके प्रति चंद्रगुप्त का प्रेम वतलादी है और उसके गत्युत्तरों 
को छिपा हुआ रामगुप्त छुदकर उसका हृदत्थ भाव ससमतना 
चाहता हैं। इसी समय उसका संत्री शिखर्वामी आकर शक्कों 
हारा शिविर के घिर जाने का समाचार देता हैँ ओर शकराज 
की सधि की यह शर्ते भी छुनाता है कि रासगुप्त अपनी महादेवी 
प्रवस्थामिनी तथा अन्य सामन्तों की खत्ियों को दे दें नहीं तो दे 
सब युद्ध मे मारे जायेंगे। रामगुप्त प्राण चचाने को यह स्वीकार 
करता है और धरुवठेवी के रोने पर छुछ नहीं ध्यान देता । वह 
आत्महत्या करने जाती है पर चद्रगुप्त आकर उसे रोकता है। 
वह स्वय धुवदेवी का वेश धारण कर अन्य स्वी वेशघारी सामत- 
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कुमारों के साथ भुवदेवी को लेकर शकराज के शिविर में जाता 
है और वहा उसे मारकर उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता है! 
रामगुप्त यह बृत्त सुनकर ढुगे में जाता है पर घ्रुवढेवी उसे फट- 
कार देती हे। राजपरिपद्‌ बुलाया जाता है और उसमें निर्णय 
होता है कि रामगुप्त वास्तव में राजा के योग्य नहीं है तथा उसका 
भ्रुवदेवी के साथ परिणय धर्म संगत नहीं है अतः विच्छिन्न है। 
रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है पर एक सामंत- 
कुमार द्वारा स्वयं मारा जाता है । चंद्रगुप्त राजा घोषित होता है 

यह नाटक अत्यंत शीघ्रता में लिखा गया ज्ञाव होता है और 
छोटा भी है। भाषा में दाशेनिकता तथा क्लिप्टता लाने का अवसर 
भी नहीं मिला इसलिए यह दुर्वोध भी न हो सका। वस्तु में 
व्यापार भी बहुत कम है अतः उसके संगठन में भी अधिक प्रयास 
तथा कौशल की आवश्यकता नहीं पडी है। इसके पात्रों में नायक, 
प्रतिनायक तथा नायिका तीनों है, जो क्रमशः चंद्रगुप्त, शकराज 
तथा थ्रवस्वामिनी हें । इनके चित्रण स्थान की कमी द्वोते हुए भी 
अच्छे हुए हें. अविक रग भरने की गंजादश ही न थी । रामगुप्त 
डाकराज छो श्रुबस्बामिनी देने के सिव्रा हिजड़ों की नाच पर 
प्रसन्न होने के कारण ही क्वीव निर्धारित किया गया है, जो दृष्ठ 
अनुचित-मा ज्ञान होता है। श्ुवस्वामिनी को अकराज को देते समय 
गामगुप्त ठे छृदय में उसके प्रति अविश्वास उत्पत्न करा दिया 
रशया आ ओर अपने पर प्रेम न रखनेवाली तथा अविद्यास की 
एात्री उब्म्वामिनी को दे देना क्ीवता को आछन्न कर देता £। 
बढ चद्रगात पर प्रम रसनेवाली को छात्र सममकर चाहता है कि 


“इक हर णाल में सब छात्र पराम्त हों । रामगप्त की 7हीवला नर्टी, 
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यद राजनीतिझूता प्रकट स्रता है । भिखरसवानी स्वार्थी मंत्री के 
रूप में आता हे. जो समय देखकर पत्ष घदलतने में पट है जोर 
सम्नति देने से उचित-अनुचित या वंश-सयोदा गा का ध्यान नहीं 
रपता | इससे दीर-स्स 


डर (२-रस सगार से ला चलदा ६€। नाटक से पात्र 


बे 


स्थान ऋ्कष्दी विजन. यहा हक 
सी नहा दां गश हं. स्थान अनाद्यक ऋसममन्मक्षर। यह 


घानतः द्धा प्क्न्या >« ७ चर कक कल 
स्सादती प्रधानत+ तथा प्रशतया कवि थे छोर बह भी भावक 


दवदि कोड हक. दूज्ल्‍कम किक ध्यसंतर छह झाटकावार, र्राग्यादिश, 
दाद ४! शचऋण अनुतर बह बश्मसशा: झाटकाार, ट्रास्यथादंश- 


अफि जनक ह्दा चअीपस्थासिद जप इलमर 2 7 अत जन 
लखफ दस्य फापस्थाधनद हुए। सन्त नाटका घ सझतटहास ञ्नी 





जे फिफेससा मे दी हे पर उइत इतितासदार जल पल पट 
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हाप सिलती रखी 7। श्लावजी से टिवोन्पतित्य के ऋणाएों की 











००. हा ध्दर 2००६२ ९ ८० कक ७० प्रजनन का इनिम्य ० 

घर क्षा्ट धरबद हो से छाथज्र र्ण्ला जनन्‍्सालद शसनतया डे 
७ का. को बिका बः 

झाण्य एनोॉले दल छणनभण स्ल्ज्लि पे लिए ऋपसों 

एारण इसचात इसएा सरपट्णा थ्मि एांट दी लिए ाएना सशक्त 

न 4० हिल है 4 आह ७ हक को क्र था 

मसेदनी पो व कप समन ज_- न पक 25४ डक 

मस्ना दे पररणझाएंद एप ८था। इन झाइटा दे दसा दा 5 £र 

है) ०. कक को का बह जा 
घ्न्दी हज धातजत इक इन अचननजभा ऑमा ड़ सं आम... 05 5 ०" पक 
गुनसारा। ६४ 6 छतक्त ब४ १+ अब) ररा -एर रूपएाक्त्पय श दारम् नस 
् ट ७ पु हा लत सती किक ब 
अमन ते चल सिने दामन ते सस्‍तओओ ३ 
श4 0 न 7 2 दिशनसाएक हो हनते फऋदिद ऊराइण हाई 8 
जड़ न्‍ पक से क 





झएा । एक दाल रएर प्र्र्र एप्प 
न हक कण ॥+0 8 ० ताकि 
हि मिल इजयलतणरनीफिलजन. जे ०20 
पट श्िपियन झनथल नथात्द्ारशा ८ ससजशञ्आाएफा झा प८ 
हम के ग वे जज 9 की 
इज दल साय ये ऊ लिए किप्सों एे हेजओे जल्‍के ५ जन 
प्रा ल्दा दा सा 5७ 5 ू»४६४६- ६१४५+ ४५५६ 0 | 2 ३३ अर 
जो 2) भ्त जा 
बज ० का ड दाना भीजजनत अन|णओओ> अत» का कालअक 
५5० बज फिनननओ एल > 
टुसरों थे इस दिपायों पर न जीिरए झनते शाख ये. गाए “पड 
हि 2 | ५ ६ 08 १३ ल्‍ 
बल अडि इलालननलभर अटल प>८औी+ >> ७2... 
ज्ख छाए कझू इतना एप सथाएाशझ इतना आए7् ट्ट द्न्क्न 
न + ७95 + ग्य हे बन्द + 
3 ५ जी 2७ दे 
> अपन कि ससटा 2 5 5 
स्पे्‌ | कझो-जभा सार कक शॉचक्कछ । «यह 2 लय आन कक 
5 ०25 -० 2७ >> 
| बब सा--कनना-+» हु का न्‍विननननबन्‍न- जान धाम हे 
शक ली डे - स्सल्सा पमाए 7 अल कर 
ऋक्ार अरे दा प्र | द्झ् ण्ए्ल चिट 


२१३ हिंदी-नाव्य,साहित्य 


स्पष्ट होती चलती थी । अवस्था के साथ-साथ अध्ययन तथा मनन 
के बढ़ने से उनकी विचारधारा अधिक पुष्ट होती गई और 
पूर्ववर्तियों के अनुकरण पर निर्मित इनकी आरंभ की कृतियाँ और 
बाद के एकदम उनकी निजी शेली तथा विचार संयुक्त रचनाएँ, 
उक्त कथन का समर्थन करती हैं। अब उनकी शेली के ऋ्मिक 
विकास की ओर दृष्टि दीजिए । 
भारतेंदुजी के नाटकों में प्राचीनता तथा नवीनता दोनों का 
सामंजस्य पूर्ण-रूपेण बतेमान है और ये नाटक अवश्य ही प्रसाद- 
जी के अध्ययन में आ चुके थे। प्रसादजी ने उक्त कार्य को आगे 
बढ़ाया और सामयिक परिस्थिति के अनुसार नवीनता का समा- 
वेश अधिक करते चले गए । निजी दा्शनिकता तथा भावगहनता 
के कारण नाटकों का दुरूह हो जाना दूसरी बात है, जिस प्रकार 
भारतेदुजी मे सजीवता, चपलता, स्वच्छंदता आदि का 'प्राधिक्य 
उनकी विशेषता थी । प्रसादजी मे देश-प्रेम या माढ-भाषा-प्रेम की 
कमी न थी पर भारतेंदुजी-सी उनमे उनके प्रति एकनिषप्ठा वथा 
तनन्‍्मयता न थी । प्रसादजी ने नाटक-लेखन में स्वदेश के प्राचीन 
इतिहास का उद्घार ही ध्येय बना रखा था और देशअ्रेम ही के 
कारण इस कार्य मे यह अंत तक दत्तचिच रहे । 
प्रसादजी का नाटक-रचनाकाल सं+ १६६७ से आरंभ होकर 
स० १६६० तक रहा। प्रथम नाटक सज्जन पर प्राचीनवा की पूरी 
छाप है। छोटा नाटक होते भी टसमे नादी 'ओऔर प्रस्तावियां दी 
गई है। नाटक के प्रस्तावित हो ज्ञाने पर जब सृत्रधार नंदींसे 
गाने को कद़ता है सत्र वद्द कहती हे कि “अब सो मंदागत दुर्या- 
बन के सभा ही में गाना आर भ हुआ है ।! सूजबार यह झुनकर 


चर्तेमान-दयक 5् 


हर के 


कहता हे कि 'क्या अभिनय आरंभ हुआ १ तो चलो जल्दी चत् 
इसके जाते ही पठपरिवतन होने पर असितय आरंभ होता 
परंतु प्रत्तावना के किसी अंश को लेकर कोई पात्र नहीं आ। 
इस कारण संस्कृत के प्रस्तावता के कसी भेद के अंतर्गेद यह 
चआती। हों. स्पष्ट अभिनवारंभ की उचना अवश्य है। गद्य र 
दोली में और पद्म श्रजभसापा से है । विदूषक तथा सरत-वाक्ष्य 
है और कथोपक्थन मे प्राचीव शेली ही उर्तो गईहे। अ 
ठीच-नचीच में कविता देकर अपनी दातों की पात्रगण पुष्टि ८ 
गए 5) जेसे-- 
चित्रस्ेन का सेनापति करता है कि 'में स्वानी को आता 
शिष्टता के साथ कह रण है. नदीं तो दूसरी प्रजार से ध्गप र 
यथा आदर दया जउादगा | क््यार+- 
द्धथम राशि भतामति मान को । 
शुधि दाद नीतिदिधान को २ 
यहदिन ऋझानारश ररुख दझ सो 
हद परे शहि इंड बन्क सो 7 
इसके इसतर मकस्णालय तथा प्रायश्ित्‌ मे दादी दा 
दना नहीं है पर राध्यप्ग दि 
श्दा 


हलितीय संस्थरण 2 
अलाय सस्कर-ण हक ए 











न 
बंप ५5 5 जे कट पादर इस हा टुसराः च्म्र्र्यप्ता फ्ददा न 
पक ७ _ & ऋ- # 
दाक्य जे «रास एश था एृद्ध नाइपगा ज झाए झा इनाशात सरचञप्र 

कब बे ढ 
या एसा 7 पद रग्पा ९ पर पाद को यह मी हृता दिशा णय८ 
द्ठापज ्ाथोमनजाज सेकाञचजछ उप फ्रधरण होने 5 जप 
ददपर चानक्षाज्ञ रू ५हल एछट्ू ेझूसा हूता थे हन्ह् 
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को ही क 


पआश्रयदाता से सहानुभूति केवल उन विग्दन्हाल में दोती थी 
आर थे विट का भी काम करते थे पर प्रसादजी ने पहिस्े बसा 
दी रखते हुए बाद को उनकी इस सटाजुभूति का ज्षेत्र त्रिस्त कर 
दिया है श्रीर बिट के पद से उन्हें प्रायः च्युत कर दिया दै। 
विशाख का मदापिगल पदटिले ही प्रहार का है. पर मुदगल दूसरी 
फोटि में आ जाता है। 

भारतेंदुजी भी प्रस्तावना आदि फे हटाने को उचित समम्ते 
थे ओर ऐसा किया भी पर आरंभ मे किसी न हिसी प्रकार का 
मंगलगान रखते थे । जैसे 'सती-अताप” के प्रथम दृश्य के गान 
मंगलमय द्वोते हुए नाटक का आभास देकर प्रस्तावना का कार्य भी 
पूरा कर देते है । प्रसादजी ने इतना भी उचित न समझा। छुछ 
लोग कहते हे कि इनके नाटकों के प्रथम दृश्य परिचायक सात्र 
होकर प्रस्तावना का कार्य पूरा कर देते हैँ. पर यह ठीक नहीं है । 
प्राचीनकाल में बतेमानकाल की इश्तिहारवाजी के अभाव में 
अभिनय आरंभ करने के पहिले मंगल-नांगी आदि कारये निपटा 
कर सूत्रधार रगमंच पर आता था और नाटककार तथा नाठक 
का परिचय दशकों को दे जाता था। यही प्रस्तावना थी और 
इससे तथा अभिनय से संवध स्थापित करने के लिए, जिसमे वह 
विश्वंखल न जान पड़े, उसके अनेक भेद्‌ वन गए। नाटक, उप- 
न्यास आदि के प्रथम दृश्य, परिच्छेद आदि 'कथा आरमित होठ 
है के समान परिचायक होंगे ही, प्राचीन तथा नवीन दोनों ही 
शेलियो में । श्रस्तावना में केवल नाटक की कथा का आभास 
मात्र होता था और है, कथा का परिचय नहीं । अतः यही कहना 
समीर्चान है. कि वर्तमानकाल मे प्रस्तावना निरथक है क्योंकि 
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दिततापनों से तो ऋब देदवल नाटककार तथा नादक का नास मात्र 
ही लीं प्रत्युत अभिनेता तथा अभिनेत्रियों के नाम, दित्र ओर 
कथावस्तु वी सल्तिम रपरेस्या सभी इुछ दरशाको वो पहिल मे शयत 
जाती २ । तिस पर भी सवाझूपटों में सृत्रधार, साउद, पा 
ता ऊमिनेता दादि सभी के नाम नथा चित्र आदि रिपलावर 
सं गलत तार भ दिया जाता € 
प्रसादजी ने नाटकों के ्रव-विभाग दो ऊंन तदा राह है पर 
हखों दे विभाग दृ-्य नामवारण वो “पागे घहावर घप्रएए, गाय. 


श > 
गप्त पयादि मे सती साना ६ । शत न देदर पायत सरापा 
च्ट 
्फि झउनसणा गा सागदरण भी >> हट लककओ पल पक अप ० 4 + न 
5५ ६९, पर |] »% ६१|६४६५६ | भ्द्य ध३१्‌ घर | + ५०८५१ ५ ।७ ७ | 
है 
के अजज- स्द्यादि कर त्त्त्ध न तल प्र यभ हम 242 आल 2 फेल दी 20220 है अमल करी 
भरा याद रे रुृस्थय ऊा ररल बाडेसा हाय हाय बीत एप 
श्र किक आज हज... हक ्श्द च्ज न 
मिलाने पो छए रन ६. रथ वास हा हाणए गए है एर एस रणय 
5 कक च्सवा थे ह 
बाप | इसवा ऋापाय सामसरणा की पिया गया 
एध्यथाएय। इता धाफात नासणरशा छत (७८ राय्ा ६; 
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बहुत खटकेगा। अब समय रोमांचकारी घटनाओं को देखते 
का आदी हो गया है। प्रसादजी ने स्यात्‌ यदी विचार कर आरंभ 
ही से वज्ये अंशों को विशेष रूप से अपनाया है। हत्या, युद्ध, 
हवनकऊुंड में नागों को जलाना आदि का उदारता के साथ इन्होंने 
ग्रयोग किया है । 

प्रसादजी के नाटकों के कथोपकथन में भी दो भेद हैं। 
कथोपकथन की भाषा की दुरूहता या सरलता पर विचार न 
करते हुए भी यह देखा जाता है। नाटकों मे अभिनव की ओर 
विशेष ध्यान रखने पर उसके व्यापार की गति में सापा की 
दुरूहता रूपी रोड़े न अटकाना ही श्रेयस्कर है। आरंभ के चार 
पॉच नाटकों के कथोपकथन में सरलता तथा चपलता दोनों हैं, 
अपनी वातों को पुष्ठ करने के लिए पान्नगण कविता का भी उपयोग 
करते हैं, गद्य में भी शब्द-क्रीड़ा है पर ये सब क्रमशः कम होते जाते 
हैं । विशाख तक ये सव अवश्य ही मिलते हैं पर अजातशंत्र में 
ये गंभीरता तथा भावुकता मे प्रायः परिवर्तित हो जाते हें। 
अभिनय की उपयुक्तता को ओर से ध्यान हटने लगता है और 
इनके नाटक क्रमशः गंभीर मनन योग्य काव्य हो उठते हैं। 
इसी कारण इन्हीं के उपयुक्त कथोपकथन भी हो उठे हैं, जिन्हें 
सममलने के लिए कभी-कभी विद्वान गुरु की आवश्यकता पडत्ती 
है। भापा की कठिनता के सिवा कहीं-कहीं कथोपकथन का 
भाषण हो जाना भी अत्यंत अस्वाभाविक है। ये पात्र जब 
रंगमंच से अपने सिद्धातों का प्रतिपादन बड़े जोर-शोर से करने 
लगते हैं तब सव नाटकीय-व्यापार स्थगित से हो जाते 
है और रंगमंच व्याख्यान-मंच हो उठता है। सभी, पात्र तथा 
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दर्णक, उसको सनने लगते हैं ओर ससम्यने भी लगते हैं. सममें 


र* 


या से समझे यू उनकी चला से । परंतु ऐला दहुत कम स्थलों 


कब 


पर हथा है, यही गनीमत है। ग्वगन की योजना भी प्रसादजी 
० जे ७ 
के नादओों में काफी है. जो प्र प्मस्वाभाविक साना जाता है। 


४3 स्वर धमकी ध्प्स्थार दिए भ्प व 
प्रसादजी ने स्वर्ग ईएसझो घास्वाभाविकता दि आय 
के ह# 
ग्यीयार की है। दालिरा वा दंदीयर से गान रप्रत से रुग्या गया 
०8 दिदने शग्दगत दाप कप चर न 5 
हेषप्पार फिदने स्यगात काफा छूने थी शो गए ” पर श्वम मी 
साउवता घास नी पाए ह । उहींचएी रगंद से लिशियर 
लेया हक जो 820 200 एगाहछा या 
लग भी लिया र, जो प्रमेयी वा पगाएट' या पार्योग * । 
आर 
प्रसयापली प्रति ही से सभीर भें और “गपर ४० शगन 


7२ (**णक०+-काे सलाउटणणा ३०० चन-ज> * «5. तक का +-म 
शीतल दाशांनक दिल्वालन थे शझाउणा उनसे आशा शर भा चाय 


बी 
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नागयश्ञ का महालोभी काश्यप, अजातशत्रु का वसतक पेसे ही 
पात्र है। यह सय होते भी परिहास की मात्रा बहुत कम है और 
ऐसा ही होना भी था। रीवतान कर छुछ परिहारा सोज निश- 
लञना व्यय का प्रयास है । 

प्रसादजी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे और उसपर उनका पूरा 
छापिकार था। चद दुर्पोधि तथा किट है, आलंकारिता से लदी # 
ओर भाव॒ुफता वया वादों? रो ग्रस्त है पर यद सब उनडी निर्मी 
विशेषवाए ८ समप्रथम उनके ध्येय की ओर ध्यान देना सालिए। 
वर प्रावीन, अति प्राचीन, इतिहास का हम लोगो को दिखशेन 
धराने का वीडा उठा चुके थे, जब प्राकृत चोलियां का बीलपाता 
था | तकालीन सागर गा की प्रथासुसार इन्देनि आपने पाओों के 
साग रहे ४ और हरा समय के पद, पद्वियाँ, रॉयोवन आदि है 
खब्दीं को रोज रो जकर संयुठीत किए ४, जा हग लोगों के 'आन्संत 
झआपरि वित होते क कारणा स्वतः कु था ढुलम हो उठे है। ऐगे 
रा ले सास सवा पदतियों से उिश्युतित लोगों की वोलन्‍्थातर्यी 
मी शा बसा लाते के लिए संस्कगरर्सित साधा का होना अनिल 
छल हे पा ट । असाइजी सायुझ कॉति से सीट हो लोगों की 
खाद था; सीन से मी स्धानवः अलग हा रामााश ही है 
गिल 24 से तलब आटसी खड़र लितग पडा उ तो साउक7! 


के बम हक अटप्ण हे रु ल्‍ न आल. * 42- दि 
दया दास शा दा दधरादतल बई प् व डॉ आर न 7/77 


की 
*$क्‍ पु हे द आता 
गत टी कम है हर 
». बह » सा का निर[ धरा भव भा साठ्त ४086 20 23 
ह् गा जप 
उतरी, 7४ 


५०) के 
हा 222 40. 205 ०8 ल्‍ के ४ 
दी द अधाइ टी 2 सखट्र निनी खिद्वाता भा लक 4 
क्ढ ट्रक 
हि 2प, रा जु!र बढ 
बंद हए धइडिरगीद आर 324 अपन दि इव हों हट 7 


>> जि हर हे हू #//च +८6. छः 
बटन न आला ऑल कीड इन दाना जा |  (ा मप 
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छुछ हो, चदि वह अपने नावको से उक्त प्रकार से भारक्कांत 
भाषा को अधिक चपल, सरल तथा सजीव वना सकते तो वह 
आअवचण्य ही अधिक सफल नाटककार हो जाते । 

प्रसादली आरंभ ही से साहित्य-्सेदी थे और क्विष्ट भाषा ही 
का आरंस से अभ्यास किया था। यह गद्य तथा पद दोनो मे 
काव्य लिखते थे अतः नाठको के दोनों दी अंशों मे काञ्य-कोशल 
विद्यमान है । आरंभिक रचना विशाख से एक पद्‌ तथा गद्यांश 
लेकर देखिए--- 


] हर प्घ्चर अंक, भसाधरी 
मसघुझत मिल्द माछु 


रखते हुए दी उनको भाषा पर आक्षेप करना उचित है। जो 
र 


४+ 


र्‌ 
साधु राणा ऊगझर दिला चुके । 
घअरदिद प्रभात में नहा 
फिर देत्ग मकरद यों उन्हें ९ 
“ज्धंघ्या फे मधु ने रात भर ऋमगरों को आनदू-जागरण मे रखा: 
खदेरे शी फिर मिला, दिन भर फिर सस्त | हद॒य-कसल जब विद 
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३5. िक ज्ञाता े जमएर चेतदा दारदार ्यफज चआपनंद अत प्रा पान फिया 
सित हा ज & क्तद्र चअतदा दारदार आनंद सदरद पाना 


करती है. लिंसमे नशा न दृटने पादे | पद्य तथा गयय दोनों से 
करती (. #छसम ररा न दृंदन पाद | दे तपा रद दाना हे 
जप ् ० 


कवि दतसान ऐे कर भाषा ए्िस्ट न होते नी साहित्यिं है, तत्सभ 


छः 4 के 
शब्द ही लाए गए है। उदू झा एम शब्द नागा नी ऊऋा गया है| 


ला ग 





ह5 लिन गन 
उरव्त्दानना से लग्यत ६ इस काएन दातदावरर: 





>> कहो धर घिन्माति उ+ ध्यत्तय5 दे पत्र +5 पर मादा कील 
से कटी दर, पिरद्ात स हम का छिपा | र्स5 छुन्म 

डे 
दिधाता ने क्‍या दनादा * 


३२० हिंदी-नाव्य-साहित्य 


गदय-पद्म दोनों में कवि की विचार-ूंखला एक ही है । प्रसाद- 
जी दोनों ही के लेखन में कबि बने रहते हैं। 

प्रसादजी की दाशनिकता तथा भावुकता का ऊपर उल्लेख हो 
चुका है ओर साथ हो उनके कुछ निजी सिद्धांत भी थे, जिन सबके 
मेल से इनकी विचारधारा प्रवाहित होती रही है। प्रसादजी के दृदय 
में देशप्रेम भरा हुआ था, पर वह कर्मशील न होकर मननशील ही 
अधिफ थे इसलिए देश-हितकर कार्यों में न हाथ बेंटा सकने पर अपनी 
साहित्यिक रचनाओं ही से देश का जो उपकार कर सकते थे बही 
उन्होंने यथाञ्ञक्ति पूरी तौर से किया। नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप 
आदि के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों में देशभक्ति तथा देश के लिए 
अपने को उत्सगग करने की भावना विद्यमान है। स्कंदगुप्त तो 
देशभक्ति का सरल पवित्र मृत स्वरूप ही है, उसने अपना 
सब कुछ इसीके लिए उत्मगे कर दिया। चाणक्य, चंद्रगुप्त देश 
ही के लिए मारे मारे फिरे | प्रेम का उन्होंने अत्यंत निर्मल स्वरूप 
ही अहण किया है पर उसका वैसा ही ग्रतिदान नहीं दिला सके हैँ. 
क्योंकि यह “नियति-सुंदरी' के पाश में आवद़ थे। विजया वथां 
उसीके समान कुत्सित वासनासय प्रेम को सदा यह दढंटित करते 
गहे हैं। कार्नेलिया के प्रेम का प्रतिदान उसे केवल देश-म के 
काग्गा ही मिल सका है, क्योंक्रि बैसा करने से भारत तथा एक 
बाय महान दाक्ति के संघ्रप की संभावना कुछ दिन के लिए बरी 
रह ऊाती। नहीं तो प्रसादजी का वेदनामय छदय श॒द्र प्रेम में भी 
बेदना ही छिदाट देने में पढ़ रहा है। यह अत्यंत इब आदेश 
रण्करण श्ागे बढ़ते थे बाड़े उसकी बेदी पर किले ही अत॒ुपम 
पाक्रबाक्रागगा छा बलिदान हो जाय । दसका मानवर्शेम झाइशी 


दतेमान-कान २२९ 


जल प्रा, इनझी यक्त शाति उसके प्रति को: 
से ददघ-सा जाता था, इनका पबराक्त रक्तिल्यक्त शाति उसके प्रति झाठो- 
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) 
हे 
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श्र 5 सै बिचलित न होनी थी बयोफ़ि थे जानने 
रता दिखलाते हुए भा विचालत न हांता था क्याक वे जाननत ध 

३० चला कल्‍मन-मक, हर 
किअच्ूट दाता वद सला ६& | कम दा क 


दर 


भी यह कर्म स उ्युत होना उचित नदीं सममझते थे । कम करमा 
ही कर्म-पन्नी को पढला है । झपतनी नियति वा पथ में एफ परों 
चलेगी ।+' समझा लो, जो अपने फर्मो फो ६प्वर था यर्म समम्| 


कर करता ए. प॥ | “शवर कया पछप्तार £ | इससे एशण्ाए था गशद 
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श्२२ हिंदी-नाव्य-साहित्य 


स्कंदगुप्त साम्राज्य की रक्षा कर उसे पुरगुप्त को दे सका था पर 
क्या वह सुखी था, नहीं वह 'हतभाग्य स्कंदगुम, अकेला स्कंद, 
ओह !” था | अजातशन्नु सुखांत कर दिया गया है पर विवसार 
इस सुख के भार को नहीं सह सका है। ये इसलिए अवश्य सुखांत 
कहे जा सकते हैं कि थे पात्र वेदना से विरक्ति पूर्ण शांति तथा 
नियति के आगे अपनी अवशता को सममकर अविचलित रहकर 
उसको प्रकट नहीं करते या करना चाहते । 
प्रसादजी ने अच्टवाद तथा संसार से विरक्ति का प्रचार 
करने के लिए, कम से कम अपने नाव्य-पात्रों के लिए, वेद्‌व्यास, 
गौतस, जरत्कारु आदि से महात्माओं की अपने नाटकों में 
अवतारणा की है, जिससे वे निराशा तथा सांसारिक कष्टों से पीड़ित 
लोगों को उसी अवस्था मे शांति लाभ करने का उपदेश देते रहें 
ओर उनके उपदेशों का तत्काल इच्छित प्रभाव पड़े चाहे वे 
उपदेश कितने भी शिथिल हों । ये उपदेश भी जराजीण 
सांघारिक सुख से रप्त, नहीं प्रत्युत्‌ भोगने के अयोग्य,दो गए 
वृद्धों के उपदेश से है और नियति, अद्दष्ट, अ्रकरति के अछुचर 
होने आदि की वारवार दुहाई देते हैं। इसपर भी इनका संपक, 
क्षण मात्र ही के लिए सही, आश्चर्यजनक फल दे देता है और 
बड़े-बड़े दुष्ट सहज ही एकदम वदल जाते ढै। कितनों क्रीइस 
प्रकार की शुद्धि नहीं मी कराई गई है पर तब वे नियति के सत्र 
थार भगवान के पास भेज दिए गए है। इस प्रकार के अनेक 
बाद-विवादों का समावेज जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक आदि 
सभी सासारिक विपया को लेकर यत्र तत्र किए गए ६; जो 
जटठिलना ही के पोषक हुए हैं । 


ह्‌ 
दतंसाननछाल ण्य्३ 


शु 


यद्यपि प्रसादजो ते प्राचीन इतिहास को लेकर ही नादक 
लिखे हू पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह एकदस चतेसान को 


भूल सके हैं । प्रत्युत्‌ यह फह सकते है कि चततमान को देखक 
ही वह प्राचीन की ओर गणहं। उन्होंने प्राचोन इतिहास को 


छेटकऋर एमे दिखला रा है के हम भी कसी समय छछ थे। 
इसी सारत रुपी दृढ़ राष्ट्र-तनुग पर कराकर तत्कालीन छाव 
संसार के विजेताओं की प्रचल दादिनियों छिन्न-भिन्न होकर 
उलटो लौट गई थीं। यही देश था. जहों देदबशस, ऊरत्‌- 
कार, गौतम 'पादि से महात्मा, दालिदास से ऊम्र कचि, 
चंद्रशुप्त, स्वंदशुमत से चशस्घी वीर उत्पज हुए थे। 


/4॥ 


जनक ०क.. 3 
रसात्त्य ८5: 
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रारण्‌ फाहकबंदरणण जऊंद चतनार हूरप पा एरुइथघ छः 


लियना दइला मोल लेना समन्क्ते ह€ ठतवद दतमाद राष्ट्र ऊ दिपएयप 
नह लियना १ न च्या समा घोगे. दे न 
स्‌ लष्ट लिझखना लांग कया समनझ शाय- दर ऋ्ाप्चाए ह्ञ । 


का झाठवों ००. श्ष जान नि > 
इनके सभी साठवों से देश-प्रेस 'रोस्‍्फ्रोत हें ऋओर दे 

शत से ५४ किन 
खझजदय रा द (। एल 
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प्राय पाजों के 5प हे दे 
दाद समय द जा दे मुझ रा थे 














५ 
्न्त्त्यो >> लब> ्े हे जीप] दर पल 
रथ उज३ ही जा हे ् दशलिदान दो ज़्टाजप+ 
380 इषयू ७ ब३३ ८ ॥१ ९५५०६६४) $+ ७४ए +(९४ लहर दुप्ा 
७ 5 पु >रखलादा ध 5 ज्ः 
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२२२ हिदी-नाव्य-साहित्य 


स्कंदगुप्त साम्राज्य की रक्षा कर उसे पुरगुप्त को दे सका था पर 
क्या वह सुखी था, नहों वह 'हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंद, 
ओह ! था | अजातञत्रु सुखांत कर दिया गया है पर विंवसार 
इस सुख के भार को नहीं सह सका है। ये इसलिए अवश्य सुखांत 
कह्टे जा सकते हैं कि ये पात्र वेदना से विरक्ति पूर्ण शांति तथा 
नियति के आगे अपनी अवशता को सममकर अविचलित रहकर 
उसको प्रकट नहीं करते या करना चाहते । 

प्रसादजी ने अदृटवाद तथा संसार से विरक्ति का प्रचार 
करने के लिए, कम से कम अपने नाट्य-पात्रों के लिए, वेदव्यास, 
गीतम, जरत्कारु आदि से महात्माओं की अपने नाटकों में 
अब॒तारणा की है, जिससे वे निराशा तथा सांसारिक कष्टों से पीड़ित 
लोगों को उसी अवस्था में शांति लाम करने का उपदेश देते रहें: 
ओर उनके उपदेशों का तत्काल इच्छित ग्रभाव पड़े चाहे वे 
उपदेश कितने भी शिथिल हों । ये उपदेश भी जराजीणे 
सांधारिक सुख से ठप्त, नहीं प्रत्युत्‌ भोगने के अयोग्य,हो गए 
वृद्धों के उपदेश से हे और नियति, अद्ृष्ट, प्रकृति के अनुचर 
होने आदि की वारवार दुहाई देते है । इसपर भी इनऊा संपक, 
क्षण मात्र ही के लिए सही, आश्चर्यजनक फल दे देता है और 
बड़े-बड़े दुष्ट सहज ही एकदम बदल जाते हैं। कितनों की इस 
प्रकार की शुद्धि नहीं भी कराई गई है पर तब वे नियति के सत्र 
थार भगवान के पास भेज दिए गए है। इस प्रकार के अनेक 
वाद-विवादों का समावेश जातीय, राष्ट्रीय, सामाजिक आदि 
सभी सांसारिक विपयो को लेकर यत्र तत्र किए गए हैं, जो 
जदिलना ही के पोपक हुए है । 


सछछ फ्रक्तरणए 


च्च्चच्प्स्म्म्म्स््प. 





६५ 
चतमान काल के झन्य नाटककार 
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४६२७ से हुआ था । आप कानपुर के निवासी थे और आपका 


ड़ 
गज 


देहांव सं० १६७१ मे हो गया। आप ब्रज़सापा 
के ही 

ऋमियों में से थे। आपने चंद्रकला-भानुकुमार 

सासक एक विशद्‌ नाइक लिखा हू. जिसमें आई हुई सभी कविताएँ 
ब्रजमाषा ही की हैं । यह नाटक अपने वड़प्पन के कारण अनसि- 
पेय हो गया है। वस्तु-संगठद ठया चरित्र-चित्रग भी समुचित 
नहीं हो पाया है। पूंजी ने भी लिखा हैं कि 'सैंसे तो इसे साहित्य 

| दृष्टि से लिखा हैं।' भाग पर पूणंजी का पूर्ण अधिकार था 


आरर दल्पना-शाक्ष, भाइकदा तथा अनुभूति सभी के होने से 


इतचक। झावताएं सूत्र सरस हुई 


आप 


दथा खही 5 
दंदापरद दर्जे दया खड़ा बचाता 
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दाता 
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है 
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काव्य खड-आज्य आग का प्रुयन दर हिंदी-साहित्य-भांडार की 





पद का हू आर छर रहू हूं। आपस अद्गरह्मत 
झेघिलीशरण एुछ नानक साठक एक पीोराणक 


लिखा है, जो प्रथम बार स> १६७३ से प्रकाशित 


(; 


रे हम प 
अक हैं आर प्रत्येक 


इ्चआा दथ्ा। इसस पाचद अऋ आर श्त्वक्षल स चार रह्ृच्य हर | 


2 


ली 
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प्राचीन शैली ही पर यह नाटक निर्मित हुआ है पर पच्यों में 
समयानुसार अवच्य कमी कर दी गई हैं। भाषा सबत्र भाव क॑ 
अनुकूल है | कथोपकथन मे लंबे भापण नहीं आने पाए हूँ और 
न भावुकता भरकर उन्हें दुरूद करने ही का प्रयास है । काम की 
बाते सरस भापा में सरलता से कही गई ह। नाटक अच्छा हैं । 
गुप्तजी ने तिलोत्तमा आदि नाटकों का बंगला से अनुवाद भी 
किया है । 
हास्यरसाचार्य प॑० जगन्नाथ्प्रसादजी चतुर्वेदी ठिदी के पुराने 
साहित्यसेवी है पर विशेषतः उन्होंने विनोठप़र्ण लेग्य लिग्बकर ही 
संतोप किया है, जो स्थायी विषयों पर लिये 
जगद्माथप्रराद हुए निबंध नहीं! हैँ । इन्होंने सं? १६८० वि० में 
चनुर्वेटी. मधुर-मिलन नामक एक नाटक प्रकाशित कराया 
था, जो सं० १६७७ के हिंदी-साहित्य-सम्गलन 
के कलकत्ता-अविवेशन के अवसर पर खेला गया था आरभ में 
प्रस्वावना का समावेश दे। यह स्वयंसेवर्कों की उपदियतां दिरा- 
लाने के लिए लिखा गया है। बृद्ध का चालिका से और बन्च का 
युवती से होते हुए विवाहों को इसके द्वारा रोककर योग्य वर से 
पागाय्रहरा कराया गया है। दष्टों द्रागा दस्गा का रा संातियां 
की गन्षा छरर्ट गट है| हसमे अग्रेजी अक्षर तथा शक्ों के उताः 
ग्ग की बालकों द्वारा हेसी डठाई गई हैं और क्व्रिस्‍सस्गेलन का 
हब्य दि्बलाकर कॉव्या का श्रॉछापन प्रदर्शित दिया गायों सी । 
समान-सथधारक बने दए दी की लीला भी टे। हार की पट € 
पर इढ़द क्का। नाटक सावारणतः अच्छा हैं। दी! शनतर 


हब दस बय बाद चलबदीजा ने तुलसीदास सादक सा £ । 


न 


घर्तमान-क्ााल के ऊनन्‍्य नाटककार ३२२७ 


इसमे गोस्वामीजी के जीवनज्ूत्त के विषय मे जो छुछ ज्ञात 
हुआ हैं. उन सबको लेकर यह रूपक निर्मित हुआ हे। यह 
अभिनय की दृष्टि से लिखा गया है | इसमे सब पद गोस्वामी ली 
के ही रखे गए हूं । भाषा-साव सभी विचार से नाठक अन्छा ही 
चना हे । 
लखनऊ के पघ्ंतगंत इटॉजा निवासी पं० बालदत्त देः पुत्र 
रावराजा पं० इ्यामविहारी मिस्र एम० ए० छा से० १६४४२ मे और 
रायवहादर शुकदेव विह्ाारी मिन्त दो£ 7५ के 
मिधदप. एल-एल० वी० का सं० १६३७ से जन्म हा था । 
दोनों ही सरकारी उच्च पदों पर रए चुऐे हे आर 
प्रथम अब परोट्छा राज्य के प्रधान प्रमात्य एेँ। इन लोगों का 
सबसे विशद प्रप मिश्दध-विनोद है । ४िदी नदरक्ष, जापान गा 
इतिटास, भारतवर्ष या इतिहास आदि बहुत से झंप उगप लोगों ने 
लिखे शध्यारप्रय भी साइनचाण दा सेदा दासेत्गे ख्प्ते हल | प्राग्स 


रन हा 


६ 
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रसार सभा ठप लाल उपरास से दावता बदरन ह॥। 
लो र्नो ०० फेघोन्मी कप स्प्पि का झिसये लत 

स्यप लागा जे नद्वान्‍्मातान दचाटदा लिरपा संस फदालला 


छतापर छिएलाओ व है न 
मुपारमेयाली की हानियों प्री प्रगर दिगपलाए गह हैं।दट प्ररस 


शर का २१६७१ हझे प्रराशद एशा'य। जाण ्णददतर हदूहना 


है 
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इन्होंने 
नं 


प० सत्यनारायणजी कविरत्र ब्रजवासी थे और इ 
अंग्रेजी की ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी। संस्छत के यह अच्छे 
ज्ञाता थे। ब्रज तथा त्जेरा के अनन्य भक्त थे | 
सत्यनारायण अ्जभाजा में इन्होंने वहुत से सरस पद वनाए हैं 
तथा स्कुद कविताएँ की हँ। नंद्दासजी की प्रथा 
पर अमरगीत भी वनाया है। इन्होंने मवभूति 
उत्तररामचरित तथा मालती-मावव का हिंदी में अज्ुवाद किया 
है, जो अत्यंत सरस हुए हैँ और नूल के भावों की यथालाध्य रक्षा 
की गई हैे। श्लोकों के अनुवाद ब्रजसापा में अनेक छंदों में 
गए हैं। कहीं-कहीं छोक्र, सिदौसी आदि से काव्य में अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग मिलता है, और कहीं-कहीं इुछ दुरूदता भी 
आ गई है, नहीं तो सर्वेन्न अनुवाद अत्यंत सरल और हृदवग्राही 
हुआ है । कविरत्नजी अधिक अवस्था नहीं पा सके, नहीं वो हिंदी 
साहित्य को ऐसे और भी अनुवाद-रबर॒ मिलते । उत्तररामचरित 
सं० १६७० में अनूदित हुआ धा। इनका जन्म सं० १६४१ में 
इआ था और सत्यु पेंतीस वर्ष ही की अवस्था में सं? १६७५ 
में हो गई | 
इनका नाम घनपतराय था और इनका जन्म सं० १६३७ मे 
काशी के एक ग्राम से हुआ था | इनके पिता का साम झुँ? अजा- 
यचलाल था । आरंभ से फ़ारसा का अध्यर्वन ५ 
प्रेमचंद. यह स्कूल पहुँचे और ऋतमजः बी० ए० तक का 
परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होते चले गए । को तज का 
दोनों परीक्षाएँ प्राइवेट छात्र के रूप में दी थीं | इनका साहित्यिक 


जीवन स+ 7६५८ से आरंभ होता है, जब इन्होंने जमाना मे कद 


५ 


है / 
भण 
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प्रधान शत्रु सानने लगा। उसने इन्हे मारने का पड्यंत्र किया 
जिससे यह मक्का से मदीने आए ओर वहाँ से क्फा की ओर उत्त 
स्थान के निवासियों के निमंत्रण पर गए। कवंला के मेदाव में 
मजीद की सेना ने इन्हें घेर लिया तथा क्रूफा-निवासियों ने भी 
धोखा दिया, जिससे यह्‌ अपने साथियों के साथ कई दिलों तक 
युद्ध कर मारे गए। 
उक्त घटना को प्रेमचंदजी ने नाटक रूप दिया है। यह प्रायः 
ढाई सौ प्रष्ठो का पोथा हो गया है, जो अभिनय के लिए बहुत 
बड़ा है। पात्र भी अधिक हे और रंगमंच पर इतनी मारकाठ, 
लड़ाई भी अनभिनेय है। यह वास्तव मे दृश्य न होकर पठनीय 
नाटक मान्न रह गया है ओर स्यात्‌ उपन्यास रूप में यह अधिक 
रोचक तथा मनोरंजक होता । कथोपकथन में तो फारसी अरबी 
के शब्द भरे ही है, क्‍योंकि पात्रगण अधिकतर मुसलमान दी हे 
पर 'मुसलिम से वगलगीर होकर” ऐसे स्थलों पर भी आपने 
हिंदी शब्द लिखना अछुचित सममा । मदद के स्थान पर इमदाद 
स्थात्‌ आपने हिंदी के पाठकों के लिए सुगम सममभा है। योगी 
तथा साहसराय का नाटक में लाना मुशीजी के योग्य ही था। 
इन्हीं लोगों से कुछ हिंदी कहलाई गई है और ये इनकी निजी 
कल्पनाएँ है । ऐतिहासिक घटना मे इनका कहीं जिक्र भी नहीं है 
आर न इनके समावेश से नाटक कुछ उन्नत हो सका है। यह 
कल्पना किसी ध्येय से की गई ज्ञात होती है, पर है निर्थंक | 
चरित्र-चित्रण के सवध में इतना कद्दा जा सकता दै कि लेखक 
इसमे अधिक सफल हआ है पर पात्र इतने हैँ कि दो तीन को 
छोडकर अन्य पर विशेष प्रयास करने का अवसर छा न था। 


चरतेसान-काल के अन्य नाटककार २३१ 


वीर तथा करुण रस ही प्रधान हैं ओर वहच तथा नसीसा के 
कारण कुछ झंगार भी आ गया है। प्रथम दो का भी ऐसी घटना 
के उपयुक्त परिपाक नहीं हो पाया है। यह सब व्यापार-झंखला 
के आधिक्य के कारण ही हुआ है। तात्पय यह कि यह नाटक 
कुशल तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार के योग्य नहीं हो सका है। हमे 
इनसे इससे कहीं अधिक उच्चकोटि के नाटक की आशा थी । 
'सम्राम' एक सामाजिक नाटक हे, जो सं० १६७६ में प्रथम 
बार प्रकाशित हुआ था । यह २६३ प्रष्ठों में समाप्त हुआ है और 
पांच अंकों सें विभक्त हैे। ७+६+८+७+६-८३७ हच्य हैं। 
कधावस्तु इस प्रकार है--हलघर किसान नायक तथा उसकी नव- 
विवाहिता पत्नी राजेश्वरी नायिका है । गाँव के योग्य उदार जमी- 
दार सबलसिह उसे देखता है, उसके घर निमंत्रित हो भोजन 
करता है और उससे प्रेम करने लगता हू। हलधर गहने वनवाने 
के लिए सबलसिंह के यहाँ से ऋण लेता है ओर दो सो के स्थान 
पर उसे एक सो उंसठ ही मिलता हे। सचलसिद राजेश्वरी को 
देखने के लिए सैज्ञिक लैंटने का तमाशा दिखलाने के वहामे गोंव- 
वालो को निमत्रित करता है, जिसमे वह भी आती हूँ । सवलसिंह 
इसके वाद डसपर अपना शुद्ध प्रम प्रकट करता है । एक दुराचारी 
साथु चेतनद्ास सबलसिंह को मनोनुकूल राय देकर उसके गिरने 
से सहायता देता है । सचलसिह छण फे कारण हलधर को जेल- 
खान भेजवा ह पर एकाकिनी राज्ञावरी गो समाज के भय स था 
हृदय का दुयलता से देखने नहा ज्ञाता। तव राज-्वर्री उठला केने 
के विचार से सदइलसिट्‌ को देखता सानते हुए ना घरठार छोडकर 
इसके पास चलो आता हू । इधर चेतनदास सवलसिट ऊ घर पर 
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निमंत्रित हो पहुँचते हैं और जनाने में घंटों वैठकर अपनी करामात 
दिखलाते हैं। सवलसिंह के तीन दिन न आने पर राजेश्वरी उलहना 
देकर नित्य आने को कहती है और बातों से अपनी ओर आकर्षित 
करती है! दोनों दूर देश जाने का निग्बय करते हैं । सवलसिंह का 
भाई कंचनर्सिह, जो अविवाहित था, इस प्रेमलीला का पता लगा- 
कर राजेश्वरी के पास पहुँचता है और उससे वाहर जाने को मना 
करता है। वह इसे भी अपनी ओर आकर्षित करती है और यह 
बात स्वीकार कर लेती है। वाहर जाना अस्वीकार करने पर 
सवलसिंह को कंचनसिह पर संदेह होता है और वह इसे सा से 
हटाने का विचार करता है । इधर उनकी पत्नी ज्ञानी चेतनदास 
के दर्शन को जाने लगती है। गॉव भर में केवल एक फत्तू मियां 
हलवर के सगे मित्र बनाए गए और अपना सर्वस्व गॉँवाकर वह 
हलघर को छुड़ा लाया। हलघर बदला लेने निकलता है और 
मार्ग में चेतनदास के यहाँ जाती हुई ज्ञानी की डॉकुओं से रघ्ा 
करता है । चेतनदास सवलसिंह के विरुद्ध मुकदमा इसलिए चलवा 
देता है, जिसमें उनके फेंस जाने पर ज्ञानी उसकी हो सकेगी । 
पुलीस आने पर ज्ञानी पर अपना प्रभाव डालने और उसका 
विश्वास अपने पर बढ़ाने के लिए वह सचलसिंह का जामिन वन- 
कर उसे छुडाता है क्योंकि पुलिस उसी की बुलाई आई थी। सव॒ल- 
सिंह कंचनरमिंह को स्वयं मारने को तैयार होता है और हलधर इसे 
तलवार लेकर मारने आता है तच यह चालाकी से उसे सममाकर 
कंचनसिंह को गंगा के किनारे मार डालने की राय देता है। कचन- 
सिंह आत्महत्या करने को जब गंगा में कूदता है तव हलवर, जा ड्से 
मारने आया था, जल मे से उसे निकालकर बचाता है। चेतन- 
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श्वरी को अंत तक विश्वास रहा । ऐसा ही दिखलाया भी गया 
है, केवल अंत मे प्रेम को कामलिप्सा बतला दिया गया है । कई 
दुःखपूर्ण घटनाओं के कारण आत्महत्या करने का निश्चय कर कोई 
किसी का सतीत्व हरण करने नल जायगा। नाटककार ने केवल 
अमीर जमीदार होने के कारण ही सबलसिदह का, उसके भाई 
तथा साध्वी पत्नी का पतन दिखलाया है और गरीब होने के 
कारण अकारण घर को त्यागनेवाली, महल में संपत्ति के बीच 
स्वेच्छा से जाकर रहनेवाली तथा वरावर अन्य पुरुषों को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करते हुए रात्रि मे एकाकिनी उनके साथ रहनेबाली 
राजेश्वरी को 'सत” पर दृढ़ रखा है। हलथर किसान होने के 
कारण ही ऊँचे उठाया गया है और उसके तीन तीन शिकरारों की 
उसीसे रक्षा कराना प्रदर्शित किया गया है । फत्तू मियों द्वारा बर- 
द्वार बेंचकर हिंदू पड़ोसी की सहायता कराई गई है । यह सत्र 
नाटककार के विशेष ध्येय रहे हैं, पर सभी अलनुभव-विरुद्ध तथा 
अस्वाभाविक हे । एक हरे भरे घर के ध्वंस पर मौलूद शरीफ उसी 
विचार से कराया गया था । 
चरित्र-चित्रण के लिए दो युगल मूर्तियाँ हलवर-राजेब्वरां 
तथा सबलर्सिंह-ज्ञानी ओर दो अन्य कंचनर्सिह तथा चतनदील 
दी मुत्य पात्र दे पर एक विशेषता यह सबमे हैँ कि उतका चरित्र 
आप से आप स्वाभाविऊ प्रवाह से नहीं चल पाया है श्त्यव सूत 
द्वारा परिचालित ज्ञात होता है। प्रश्रम ब्रुग्म मे बद एश तप से 
तथा हितीय में कुछ कम है । द्वितीय में कुछ अत दर भी विकॉलिंत 
हो पाया हैं । कचनसिद्दध तथा चेतनदास का चित्रण भा प्ररयतः 
स्वाभाविक नहीं हो सका है । रस के नाते क्िसद्धा नाम लिया 
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वदनसिह की पत्नी का त्याग तथा साहस देशभक्ति का अच्छा 
उदाहरण है । हास्य की योजना अनवसर पर की गई है और वह 
भी गिरधारी का गिड़धाड़ी करके हास्य लाने का निर्जीव प्रयास 
मात्र है । वीर-रस प्रधान नाटक के योग्य चरित्र-चित्रण कोई भी 
नहीं हो सका है और कथा-संगठन भी कहीं अति मंथर गति 
तथा विस्तार से और कहीं अति संक्षेप तथा व्यर्थ को जल्दी के 
साथ हुआ है । इतिहास-विरोधी बातों का प्रयोग कथानक 
का उन्नायक नहीं हो सका है । कथोपकथन सरल तथा व्यवहारिक 
भाषा ही में हुआ है पर कहीं-कहीं र्वगत भी कविता में कहा 
गया हे । शाही दरवार की मर्यादा का नाटककार ने कुछ भी ध्यान 
नहीं रखा है। कविताएँ प्रायः सव गिथिल हैं, और शर रानी आदि 
सबसे कहलाया गया है। नाटक, अमिनय की दृष्टि से लिखा 
हुआ कहा गया है पर तीसरे अंक का रंगमंच पर सफलता से 
दिखलाना संभव नहीं | 

इनका प्रथम नाटक कुरुवबनवहन सन्‌ १६१२ $० की क्वृति है 
ओर भट्टनारायण के बेणीसंहार के आधार पर बना हा है । 
कुछ हेर फेर के साथ यह अनुवाद ही कहा जा सकता है | शुद्ध 
तथा सफल अनुवाद भी कठिन काये है और उस पर बेणीसंहार 
क्रिप्ट भी ई अतः यह स्वतंत्र अनुवाद का प्रयास है। कुछ थार 
पात्रों की कत्पना भी की गई हैं और परिहास लाने का प्रयत्न भी 
किया गया है | इसकी भाषा सरल तथा सुगम है और कविता भी 
खटी बोली में अच्छी की गई है । इसके दो वर्ष वाद (लेंगी की 
उम्मीदवारी या मेबरी की श्रम! प्रदसन लिखा गया, जो साधारण 
कोटि का हुआ है। मापा टसकी उद मिश्रित हैं ओर यत्र नत्र 


पु मान के ऋून्य मादकफार छ 
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हास-परिहास की मात्रा सी काफी है। इसके दूसरे बे चंद्रशुम 

नाटक लिखा गया, जिसमे पोंच अंक है । अंकों को आपने सीनों 
में बोटा है, गनीमत हे कि अंक को एक्ट और नाटक को ड्रामा 
उदवालों के वज़न पर नहीं लिखा है। मुद्राराक्षत की कधानक 
की समाप्ति फे आगे को घटनाएं लेकर इस नाटक फो लियने का 
प्रयास किया गया है। भट्टज़ो प्राचीन इतिहास का दिसा मनन 
किए हुए यद नाटक लिय गए हे आर सुद्राराणसकार पं समान 
गंभीर झूठ राजनीति के ज्ञाना भी न होने से चह नाटक फेवल 
दिंदी का पारती थिएट्रिकल सात शोबार रह गया है। 'प्राप-यदस 
का भेढू ध्यान मे रखकर ही इसको रपना की गई ९, छो समर 
झा प्रभाव है। न वस्तु-संगठन ही हुछ रे पौर न यरिक्र-चित्रण । 
पुछ यम तन की बटानी नी उसी में पुसेती गई ह_ै। एसिए्स यानों 
धाप फिसी ने विसी प्रकार स्पानास्पान था दियार दिए समादेश 


फर थी देते २ । झूपिता फापा ए तीर अच्छी ही बी लाएगी । 
इक्त साटयों थे: प्राय, सात दए पाए झापने हुलसोदास दथ 





देसवरित या राजर्पार 'यतन लिये ६। परिला दे रामलोॉला- दा 
वन चारत था राज्ररदतन रर ६। पारला ता रानल्ाता, दा 
7रलाला पारहिए जि च््ा ल्त्ति स्ण द्श्च्प्र होता हट जि्सिल 
भपलाला पहिए. दे हिए लिएा सा छात्र होता है, दिसने 
च > ड ट प्रयहल्ति 308 दत-+-धार कि 
शारदामांज्ा र पचथ स प्रतत छत्दरा ददरण्ाए छछपारएशध् 
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हर । यबर एलन साथररा रचना 
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से चह सव॒ आकार बढ़ाने को भर्ती मात्र है । इसकी साया उदे- 
सिश्रित हे और छुछ कविता भो हे। यह नाठक भी साथा- 
ण्ण हो हैं । 
इस ग्रकार विचार करने पर ज्ञान होता है कि मद्जी विशेष 

सफल नाटककार नहीं हो सके हैं। इन रचनाओं में विरोप मनन 
या अव्यव्साय भी परिलक्षित नहीं होता और केचल खेल समन्‍्क 
कर ही थे नाटक मनमानी तौर पर लिख डाले गए हैं। नाटक- 
कार को गंभीरता कहीं भी दृष्ठि-गोचर नहीं होती । गंभीर परि- 
स्थिति तो आपके नाठकछों में दीग्वती भी जल्‍दी नहीं है और दस 
समय सी परिहास उन्हें मजाक या खेल वना देता है। थे परि- 
दास भी लटमालसिंह आदि नाम ही तक सीमित हैं, शिप्ट परि- 
हास का तो नाम भी नहीं है । मापा सरल तथा व्यवहार की होते 
भी परिस्बितियों के अनुद्दल सर्वत्र नहीं है। रसों की दृष्टि से 
देखा जाता है तो किसी नाटक में किसी विश्विप्ट रस का परिपाक 
होता नहीं मिलता, केवल दुर्गावती में, जो इनका सबसे अच्छा 

नाटक है, बोर रस अच्छी मात्रा में है। शृंगार, करण आदि का 
परिम्थिति रहते भी रसास्वादन नहीं करा सके हैं । 

सिस अमेरिकन एक प्रहसन है, जो सन ० में 

जशित हुआ है। इसमें भी पात्रों के नामों की दुर्गाति की यर्ठ है 
जैसे-टट्ट्सॉ, गिलटरीमारसिह आदि। इसी प्रकार अ्ों छो 
इल्प करके ही हेसाने का प्रयास हैं. मैसे--पंडतनी, इसराज 
( स्वगज्य १, गल्दन-पल्टो (गान पार्टी) टत्यादि। मिसेल खमे- 
रिकन तथा सिस अमेरिकन की बातचीत कहो अत्यत 
अब्लील है | ऐसा ज्ञात होता # छि मिस मेयों छा शर्ट प्रति शार्ट्य 


| 


9] च 
घतच्पाद-काल के अन्‍य नाटककार २३९ 


| 


ऋऊनुसार उत्तर दिया गयाहे। इस नाठक का मुख्य व्यापार 
सिस अमेरिकन का लोगों को फेंसाकर रुपए उगाहना। 
अपनी साता के उपदेशों के अनुसार चलने से चह सफल भी 
हुई। इन तीनों को भाषा शुद्ध हिंदी रखी गई है और कहों 
कहीं ठेठ प्रयोग इनसे कराए गए हैं, जो खटकते हँ। भाण दो 
प्रखशार की चलती रहतो ह--एक शुद्ध हिंदी और दूसरो फारसो- 


घअरदी 5-२० ०० मय प्रहसन तच नी घ्यच्छा वन पडा 5 उाले 
अरदा मसाखत | प्रहलन तव ना अच्छा दन पड़ा ह. भठ ठाले 
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दो घंटे का सनदहलाद है पर स्थान्‌ शिप्ट समाज को यह न सरुचेगा। 
(यह मिश्न ऋआषण टें और खड़ी वोली के सुक्वि सी हैं। 
० स्श्शेक 


न ८ ४२ -३॥7 का संवदिर, ब्ण्ल्ीफिड 
इस्टाच अब दक्त वग्थाके सन्‍्यासा- रास क दर, चुणफ 





को राजयोग ४». आदि ०० ब सादक 
छा रतस्य- जार & झनतक सादक 
नल न २ नकल प्रकाशित के अली का जो 5 तथा ह#छ 
हूघशीनारादग लिये €. जा प्रकाश हा चुद ट। दथा हदच्ध 
असी पब्पक्षित होने दो हैं। अपशोक आपका 
भजन क्गशत धान काहत। पकि आापक 
श् ७० 0. ० दार शफाशित चा 
प्रधम नादक ६. जो स० १६८४ से प्रथस दार प्रह्मांरात हुया था। 
भारत 50 सपसिद सप्राद च्य्शोद ० जीदनउच् ० बटन! चघ्स 
रत ८ सुन्ाजद्ध सम्राद्‌ लशांद के जादनरुच का कुकर हु 














कक | व्यापार की हे 
सादक का चत्तु दासतद छुआ र आर उघाएशर रा जआआधमब्य ह. 
रः स् -+ हाल तर प+ इतितास कब अल 2 पक ] 
जिसस साटज्क्ार प्रादान-ह्ाक पा इतताल दादशप ऊाचत्तन न 
५2० | ८ दगहित सं पा 2 सु 
एन प दारण ब्स पृणंदया छुगांटद नी झर सके हैं। छगोक 
रत पे सिरादर ल र्मननाः घ रे हाथ वा ४ 
का चारत गराइर आर पसनाथ द हाथ दा रछलाना., दावर नथा 
० पे 8००० ः [जे ज् 
घांद्दाज़ एयाजइर एस 'दष्दाइस्यान्‌ स्खधाद + लाथ अन्चधाय 
हि. का |. किस को 5 ब्न डे 
किया गया है पार उसके साथ साय पीर एटिपटर दे घरित्र को 
" >> ्> रब च्मु नि 
झच उद्ा कर इस “इक प्ाराठ्दा तथा दरशाकझ्षा ना हाट हा स्न्पा- 
किया ३ रब जिम्मा 3 5< डे 
तल मे पहुंचा दिया रप्ा हू । व्माल्प ३ चिद्रण 


ड8० हिद्ठी-नाव्य-साहित्य 


में इतनो उच्छू खलता किसी भी ध्वेब्र छी पृनि नहीं करती। 
अशोक ने सनातन-धर्म का त्याग किया था और बौद्ध हो गया 
था, इसीलिए क्‍या ऐसा किया गया है, पर श्ीक भी सनातनी नहीं 
थे, साहव अवश्य रहे होंगे। शरीक पात्रों तथा या पात्री, सभी के 
चरित्र उच्च कोटि ही के दिखलाए गए हँ आर ये प्रायः सव अना- 
वस्यक से हँ। नाटक अपने समय की परिस्थितियों का ग्योतक 
भी नहीं हो सका है । अज्ञात ब्राह्मण धर्मनाव को आधी सेना 
दे देना, विना सममे युद्ध को उद्चत होना तथा पिता की आज्ञा 
का इस प्रकार उल्लंघन करना सभी जयंत के लिए अत्वाभाविक 
है। मापा अच्छी ही है । वड़ी प्रसन्नता आपने इविहास की 
गई वीवो वातों को लेकर आबी ओर तृफान पदा करने” का 
विचार छोड़ दिया है । 

आदशाक के अनतर मसिश्रजा न॑ दसरा नादक सल्यात्षा ल्सा 
जो नारी-समस्या लेकर चला ह। मालंता का लंज का त्रद्या- 

थेनी है, जिससे उसका प्रोफेसर रमाशंक्वर तथा सहपाठी विच्च- 
कांत प्रेम करते हैं और इस ग्रतिद्वंद्रिता के कारण आपस में द्वेप 
करने लगते ह। मालती का एक अन्य सहपाठी खुघाऊर रसा- 
शंकर का पक्ष लेकर मालती तथा विश्वकांत दोनों को उनके 
पिताओं के सामने विद्रप करता हू ! उसी कॉलेज के गक झन्य 
वृद्ध प्रोफ्सर दीनानाथ युवर्ती किरणमयी से विवाह करत 8, जे 
“अपटदुडेट' दे और उन्हें बिद्वप करती रहती है । पत्र-संपादक मुरली- 
घर की ओर बह आकर्पित होती हूं, जो राष्ट्र-सेवा में कद तार 
जेल जा चुके हैं। इन्दोंने अविवादित रहकर देशसंवा का त्रत 
लिया है पर वाद को पता लगता है कि उन्होंने क्रिरणमी का 





पी &॥* 
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कौमार्य-भंग किया था । विश्वकांत भी इसी प्रकार का ब्रत लेता 
है और अविवाहित रहने की शपथ करता है। इसके अनंतर यह्‌ 
ध्फगानिस्तान जाकर वहों एशियायी संघ खोलता है। इधर 
मुस्‍लीधर जेल मे मरते हैं और किरणमयी उनको मृत्यु देखकर चेहोश 
होदी छै। मालती, विश्वकांत का प्रेस त्यागकर उसके प्रतिद्ंद्दी 
स्माशंकर से विवाह कर लेदी है। सालती रमाशंफर से और 
दीनानाथ किरणमयी से संसार चलाने के लिए समम्कौता कर 
लेते हेँ । विश्वक्ांत मालती से यह सब झुनकर संनन्‍्यासी 
हो जावा है। 
इस प्रकार सिश्नजी नारी-समस्वा हल कर पाए हैं अर्थात्‌ 
४वचिरंतन नायीत्व ने पुरुष की अहस्सन्यता पर विजय प्राप्त छी 
है ।' कथादत्तु का संगठन अच्छा हुआ है और चरित्र-चित्रण भी 
चाओ्नों के 'अनुछूल हुआ है। रस कौन है, इसका उतलाना छुछ 
कठिन ज्ञात होता है. प्लेम 'नारकीय! है. प्रेम से वटुकर संसार 
चलाने का समम्शेता हैं. ऐसी 'अदत्पा में झंगार का अभाव हो 
कहा जा सकता हे पर हैं दह अवच्य। इसी प्रद्ाार वीर ठथा 
करुय और कहीं कहीं हास्य का भी छुछ पुठ वर्देमान है । परंतु 
यह सब कथन भक्‍्ाचोनता दतलादी है। नदीरता की दृष्टि से 
दृश्यों की सख्या बहुत कम कर दी गई है। द् ही ऋण के भीतर 
अनेक दृश्य चदलते जाते है पर दृश्य-नेद नहीं फिए गए हैं. केदल 


>ज्ष ललवदी सचना देते छक्सर ठथा पाद्र दि के 
कोप्ठको मे इनदा सूचना दत हुए कमर ठथ ह ध्गाद क 





श्गार दतला दिए गए हैं। नाटक अनिनेय मोह और अच्छा 
वन पड़ा है +.. 
हद 82% >> पा 26 >> यद्दी उसाप होगी 
भूमिका मे लिखते है कि 'हसारी खेल वो चद्दी उमाप होगी ।! 


२४२ दिदी-नाव्य-साठित्य 


इसलिए “हम सब क्या थे या क्या हैं। बल्कि इसमें है कि हम 
सव क्या होंगे ? हमारा सत्य हमारे भविष्य में है। उसी भविष्य 
को ध्यान में रखकर मैंने इस नाटक की रचना की है ओर इस 
तरह के कई ओर नाटकों की रचना करूँगा.#“6ीक है, इहलोक 
की चिता छोड़कर परलोक की चिंता सदा भारत करता आया है, 
उसी का यह वाक्य रूपांतर ज्ञात होता है या हो सकता हैं कि मेरे 
ऐसे लोग सममने का प्रयत्न नहीं करहे;।” संन्यासी नाटक के वाद 
शक्षस का मंद्रि लिखा गया है, जिसका बृत्त नीचे दिया जाता है। 
अस्गरी रामलाल वृद्ध वकील की मुसल्मानी युबतो वेश्या 

है। रामलाल का पुत्र रघुनाथ और मित्र मनोहर युवक है । रघु- 
नाथ तथा अस्पररी में स्वभावतः आकपेण होता है और पिता की 
मद्रि भी वह पीता है। अंत में रामलाल कुछ चालाकी से दोनों 
को एक साथ कर ठीक समय पर पहुँच कर पुत्र को अलग कर 
देता है। क्रांतिकारी मनोहर पुलीस के भय से रामलाल के घर 
में छिपता है, पुतीस पकड़ने आती है और सी० आई० डी० अफ- 
सर उसका पिता वन जाता है। अतः उसे छोड़कर चल देता है। 
मनोहर ही का पहिले मुनीश्वर नाम था। रामलाल, मनोहर तथा 
अस्गरी को भ्रेमालिंगन करते देखते है, कुछ हुब्जत होती है और 
अंत में रामलाल यह सब देखकर विरक्त हो जाता है। असारी 
तथा रघुनाथ चले जाते हैं और मनोहर रामलाल पर दवाव डाल- 
कर कुल संपत्ति वेश्यासुधार के लिए माढ-मंदिर के नाम लिखवा 
लेता है। अस्गरी एक स्कूल मे अध्यापिका हो जाती है और वहाँ 

को एक लड़की ललिता के साथ रहते हुए शालिग्राम की पूजा 

करने लगती है । रघुनाथ और मनोहर से एकाएक भेंट होती है । 
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मनोहर अस्यरोी को चल्ान्‌ ले जाना चाहता है और रघुनाथ 
उसकी रक्षा करता है । अंत सें ललिता अस्यरी को मुसल्मानी 
जानकर गृह से निकाल देती है और रघुनाथ भी उसका आतिश्य 
न स्वीकार कर चला जाता है। माठ-मंदिर तैयार होता है और 
उसके उद्याटन का उत्सव किया जाता है। इस माठ-मंदिर 
की पोल भी कुछ वादचीत से खोल दी जादोी है । अल्यरी वहाँ 
पहिले दही पहुंच गई थी और ललिता तथा रघुनाथ देखने आते 
हैं। इनमें चातचीत होती हैं। पहिले रघुनाथ उसके प्रेस को 
न्वीकार नहीं करता है पर ऊब ललिता सी इस तिरत्कार से 
आत्मा के जग जाने! से अस्वीकार कर देती है तव चह चहुत 
प्रयत्न करता है पर चिरंतन नारीत्व धृद॒रहता है । अलारी- जो 
विरक्त बन बैठी थी. अब मसुनीश्वर उफे सनोहर के मंदिर में 
हअथौन राक्षस छे मंदिर में रहने लगती है। 

_छुन्ंगठन खूब हुआ हूँ पर पात्रों का चरित्र-चित्रण नादक- 
कार के ध्येय या इच्छानुदूल हुआ है. सर्वत्र स्वाभाविक नहीं है। 
चरित्र रोमांटिक दसा दिए गए हैं ओर प्रेम सांसारिक चनाया 


का है प 2. ५ €े्‌ 
हैं। रोसांटिक प्रेम का त्याग सी द्वारा दिखलाक्षर उसका 
प्र 


2॥ 


| 


दचां 
पुरुष 


मालती द्वारा तिरस्टत होकर संन्यासी हो गया है. उसो प्रचार 


र्ः 


र विऊय स्पष्ठ किया गया है। जिस प्रकार विश्वकांत 


ध्ख्य 


पे 


कि दशा की ००" अब झ्सी 
रघुनाथ इसमे लालता द्वारा ठ ऊये इनझा आनतदर इसा प्रकार 
जलरे सादक से मन्छि का रहन्ये चतलाया गया हैं 
ठांसर दादक स जान का रहस्च उतलाया गया हु । 
व 


> 3 2 ग 
उमाशकर शना ऊसहयाग का लहर से प्राऊनना छांड इना ह 
५ कि. 





हि हा न्‍ + ्ऊ कि छा 

झौर उसका रा लब्ों दासारा उठाजर ओर एक छोटे इच्च को 
३२ म कः प्रचन्न से दह सेलप्दाओ़े अपे 
छोडकर सर जाता हैं स्वराज्यकझ प्रयत्न सम तह जलनतान का 


र्छ्छ हिदी-नाव्य-साहित्य 


हवा खाता है। आशा देवी ने घर्माजी की इस विपत्तिकाल में 
सहायता की ओर दोनों में “रोमांटिक श्रेस हो गया। इसी ग्रेम 
के कारण उसने शर्माजी की स्री को विप देकर मरने 
उसको सहायता की, क्योंकि वह दो वर्ष से तपदिक से वीमार 
थी । विष बह एक डाक्टर से लाई थी, कुछ आशा दिलाकर 
ओर विप देने को पत्र रूप में उसे एक सनद भी दे दिया 
था । उस सनद के सहारे डाक्टर साहब उसपर हावी हो 
गया और उसका छक्ौमार्य-मंग कर डाला। इसपर आशा का 
नारीत्व जग उठा। इसी समय शर्माजी के चाचा काम्मीनाव 
ने पहुँचकर इनसे पढ़ाई के व्यव के बदले मे इनके हिल्से की 
दत्तवरदारी लिखवाकर संपत्ति से इनको 'मुक्ति' दे दी। अब आशा 
देवी ने भी छुल कथा कहकर वया शर्माजी को उपास्व मूर्ति वना- 
कर अपनी ओर से इन्हें कम-से-कम इस जीवन के लिए, अन्य 
जीवन के लिए नहीं, मुक्ति दे दी ओर अपने 'प्रियवम' तथा प्रथम 
पुरुषके यहाँ चल दी | शर्मोजी अपने पुत्र को गोद में लेकर झुक्ति 
का रहस्य समममने लगे । जन्म का अवारा डाक्टर, जो केवल 
काम-लिप्सा के चरिताथ होने की आज्ञा में हत्या में साम्ीदार हो 
गया था, आशा देवी का कौमार्य-संग करने के उपरांत अपने 
शिकार की आत्महत्या की चेष्टा देखकर सच्चा साधु वन जाता हे 
और उसके “प्रियतस” कहते ही विवाह करना स्वीकार कर लेता 
इस नाटक के मुख्य पात्र तीन ह--आशा, उम्माशकर तथा 
डाक्टर | प्रेम के नामपर आशा पहिले विपन्न उसाशंकर का सहा- 
यता करती है पर उसी सहावता की आड़ मे उनकी ञ्री को ले 
बीतती है. । सहाजुभूति, समचेदना वथा सहायता से वह उमाशंकर 
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का प्रेम आकर्षित करना चाहती हे और आकर्षण होता भी हे। 
इतना कार्य हो जाने पर भी वह या दोनों ही आगे नहीं बढ़ते: मानों 
किसी घटना के घटित होने की आशा से रुके हैं। वस वह घटना 
हो गई ओर दोनों को मुक्ति मिल गई। यह कैसा अस्वाभाविक 
रहस्य है ? केवल एक पाप कहना आशा के लिए दूभर हो गया 
ओर जच बह दूसरा पाप प्रथम को छिपाने के लिए कर चुकी तवब 
दोनों को कह डाला । दो पाप करने पर वह आत्महत्या की 'पस- 
फल चेष्टा करती है पर प्रेस के सास पर पहिली ही चार आत्महत्या 
दी चेष्ठा विशेष स्वाभाविक दिक होती स्वात्‌ ड्से उमाशंकर फेज जे 
की चेष्टा विशेष स्वाभाविक होती । स्वात्‌ उसे उमाशंकर के प्रेम में 
] व, 7 केसा कर, भगवन्‌ | धेसांकर रे 
शंका धी। कहती है कसा था चह प्रेम भगवन्‌ ?, उ 
का चरित्र उमाशंकर का नहीं ज्ञात होता. वह नाटककार के हाथ 
का खिलौना साद्म होता है ।..जो जैसा कह देता है, वह मानवता 
हे प्तिजी बज है 

चला जाता है। उसका निजी व्यक्तित्व कुछ नहीं है। डाक्टर दुष्ट 
चित्रित किया गया है पर उसे सी अंत से चलादक का घटना-प्रवाह्‌ 
मिलाने के लिए साधु पुरुष बना दिया गया हैं । 

यह सव दिचार व्क््ट्ड्न हुए के नचादक अच्छा ्  उक: दी 

यह सद पंदचार रहते हुए भां छावक अच्छा ह आर कस 
ध्येय को लेकर लिखा गया है उसकी पूर्ति ररता है | पद राजयोग 
साटक लीजिए । 

विहारीसिह को कोई सतान नथो। उसकी री ने नौकर 
गउ़राज्ञ से एक लडकी चंपा पदा की। यह विद्यालय में पढती 


] न सह्पाठों -- रतनपर >> राउक्मार शबदरसदन नथा ४-3 
थी । इसद सहपाठा रतनपुर के राजइुमार शदतुसृद्नन तथा नतज्नौ- 


्> 





कुमार नरेंद्र थे। नरेंद्र से चपा का पारस्परिक प्रेम था और 
दोनों के विबाह की हत्दी भी हो गई थी पर शब्रुभूवन ने प्रभाव 


से च्यपर्नी सस्ती 3 डे 
डालकर उससे प्पना शादा कर ला ओर नरेंद्र गृहन्यागों हो 
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गया। इसी घटना के बाद से नाटक आरंभ होता है। पहिले अंक में 
शबुसूदन अपने सिद्धांत के अनुसार बृद्ध मंत्री रघुवंशर्यिंह को 

हटा देता हे, इस पर गज़राज को चौबीस वर्ष पहिले का पाप बाद 
आञ॥आा जाता हे और सबसे 'पाप पाप? कहने लगता है | इसी अवसर 
पर नरेंद्र राजयोगी बनकर रंग-मंच पर आ जाता है और समी 
पात्रों को कठपुतली के समान नचाता है। ऐसा स्पष्टतः ज्ञान होंता 
है कि वह पुराना रहन्य जानकर घजुयृदन से बदला लेने ही के 
लिए आया है और गजराज की यह पाप कल्पना उसी रहन्य को 
सब पर प्रकट करने का साधन मात्र बनायी गई है। नरेंद्र गज- 
राज को हिप्नोंटाइज़ कर शब्रुसूदन तथा चंपा के सामने वह भेद 
खोल देता है और उसका जो प्रमाव होना वद चाहता था बढ़ी 
होता है। उसे चंपा पर भी शक था क्ि वह उसे मूल गई है और 
अपनी गृहस्थी सुख से चला रही हैं। नरेंद्र का प्रेम उसपर बना 
है और चंपा अवश्य उसे वहुत छुछ भूल गई है, यह नाटक में 
नरेंद्र के दूर से अकेले उसको वारवार देखने तथा चंपा के उसे 
न पहिचानने से मालूम होता दे । अंत में इस प्रतिर्िंसा को छिपाने 
तथा राजयोग की श्रञ्ुता प्रकट करने का आाहंबर फेलाबा जाता 
हैं | चपा अपना पुराना प्रम उस ने पहिचानते हुए प्रफट करता हैं, 
नरेंद्र अपना परिचय देता है आर उससे अपनी विरक्ति बतदावा 
हैं । चंपा के प्रति शब्ुसृदन के तिरस्कार का यदि एक कार था 
तो नरेंद्र के तिरम्कार छा दो कारण था। इसीसे छद़ता | डि 
'आज से मैं तुम्हारा प्रनिद्रद्दी नहीं रहा राजकुमार / इसी मर 
टिसा पूर्सरूपेण चरिताथ हो चुकी थी ओर इसीसे बढ़ मेंत्रित्त 
स््रु;झार ने करे ऋअभ्यागा वन गया | 


हर ह 


श्र अप 
$ 
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५“#धावर्ठु विज्ञेप सुगठित नहीं हो सक्ता हे और चरित्र-चित्रण 
किसी एक पात्र का सी पूर्ण रूपेण नहीं हो सका है। शबुसुदन 
सच्चे स्वामिभक्त वृद्ध मंत्री पर इतना रोब गाँठता है, पर एक 
अज्ञात पुरुष के सामने. स्थात्‌ उसके हिप्नोटिज्स की शक्ति के 
वशीभूत होकर. बच्चे के समान आशज्ञाकारी हो जाता है।_ कोई 
भी नरेंद्र को नहीं पहिचानता- बचद्यपि सभी उसे पाँच बे पहिले 
पूरी तरह जानते थे |“ एक का पुत्र था. दूसरे का वाल्यकाल का 
मित्र था; तोसरे का प्रेसी तथा सहपाठी था और चोथे के मालिक 


०-4 


क्त्हा न स्वाभादिक 


का पुत्र धा। चह्‌ सब कहाँ तक स्वाभाविक है, नहीं कहा ज्य 


श् 4." आर [ 
सकता । ह्वाउक अवश्य हां आाकपक हो गया हू आर पठलांय तथा 


2 है। 
धापा पर सिशन्नजी का अच्छा अधिकार है पर कहीं-कहों इछ 


दातें खटकती हैं।“कॉंदा बनेगा उसे फूँक दूँगी' युह विचित्र बात दे। 


की 2 ० का 
कॉंठा का काये गइना है और शरीर ही से गइ जाने पर कष्ठ देता 
है। ऐसी दयालत मे उसे फुक देना महामूझेता होगी। इसी प्रकार 
>_>चीमारी क्ञी जड़ निकाल छेँगा' नी है, अथीन्‌ न मर्ज रहेगा 


पैड दचेगा। अलफ़ी क्मस्वाव के समान एक प्रक्चार का 
से सरांज़ दचेगा। अरुफ़ा क््सस्वाय के समान एक प्रकार का 


ऐ। 





५५. 
ब्4 


कपड़ा होता हू ड्से पहिर लेना कसा ९ चह चादर: दुशाक्ा, छुमट्ठ 








>> | 
आदि नहीं ६ । 
८5. पसि्रजी हर आर नाटकों में लंबी भमिकाएँ ०००० बट 
“मिश्री ने अपने कई नाटकों से लंबी भूमिकाएँ दी हें और 
इत साइकों के विपय से क्ुम आर हि अपने नष्ट्िको पर 
उसमे पन साठक्षा क्ञष विषय जा कस आर अपने टहदाष्काण पर 
के नजर न | 
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पुरुषों पर, धूल उड़ाई गई है “द्विजेदलाल राव से बढ़कर अंतः 
करण का अंथा साहित्यकार मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं आया।>ट 
क्री ओर पुरुष के संबंध का आधार जहाँ तक वे ( वनोडे शा ) 
समम सके हँ--बरासना की छुद्र प्रव्नत्तियों हूँ |. इत्यादि कथन 
मिश्रली अपनी अहंता के कारण, दूसरों की पगड़ी उतारकर नर्मि 
पैदा करने के लिए कह । यशलिप्सा बड़े-बड़े ऋषि-मुनिया, 
देवताओं तक को वशीभूत कर लेती है। यदि आपकी रचनाएँ 
ऊँचे उठ जायेंगी तो हछिलेत़ वावू था वर्नाडे शो कुछ भी रहे हीं 
आपका यशकोतेन अवश्य ही फेलेगा ।__दूल्रे की कीर्ति के ध्वंस 
पर अपना यशः्त्तंम खड़ा करने का प्रयास निरथक तथा उपहासा' 
स्पद ही होगा / स्थानाभाव के कारण, शोक है कि विस्तार से 
मिश्रज्ी के नाटकों की खूबियों नहीं दिखलाई जा सकीं। इधर 
आपने 'आधो रात! से भी अच्छा सास्य-्कौशल दिखलाया है ४ 
जगन्नाथप्रसादजी 'मिलिंद” छुकवि हूं! अब आप विश्व- 
भारती, शांति-निकेतन में अध्यापन का कार्य कर रहे हैँ । आपने 
प्रताप-प्रतिझ्ा नाटक बहुत पहिले लिखा था पर 
मिलिदुजी. वह सन्‌ १६२६ ई० में प्रथम वार अकाशित 
हुआ । इसमें मेचाड़पति महाराणा प्रताप के 
राज्याभिषेक से उनके अंत तक का बृत्त लेकर नाव्य-क्थावरखु का 
निर्मोण हुआ है । प्रथम अंक मे विलासी जगमल चंद्रावत कप्ए 
जी के अनुरोध पर अताप के लिए यदी त्याय देता है। उत्दीं के 
कथन पर प्रताप उसे स्वीकार करते हे । अहेर में श्रताप और शक्त 
लड़ जाते है और पुरोहिचजी का वलिदान लेकर भी शक्ति का 
देश-निवोसन की आज्ञा मिलती है। वह कष्ट पाकर प्रतिशाव 


> 
चरसंेमसान-क्ाल के सन्‍य फभाइकमार रघ्९ 


सी ४. कर अफरदर के दस्दार मे जाता हैं। सानसिह का 
लेने का नश्वय कर अकघर के दरबार से जाता ६€ । नसासह का 
जा 


लय होता 2 किक गेर बह ऋद्ध व 2 जर्मन पर न 
घछातिथ्य होता हू अर वह ऋुद्ध हाल्र सलाद जात हूं। हताद 
की नोति स्पष्ट छी जाती मल 





प्पय्क्स परिले अकनर क 
एा द्वाए का सूचना दी जादी 
होने ् 4 जि पा 

हनी घम यड़ सख्त -ऊ इसी दीच ढक 

दह भा चद्ध कालए सन्नद्ध हाते हू । इला बांच नाराज स 


स्ट्लि ज्त घपणा दी श् ए इसको 
गाज का पढ़ा पारा सकनर का ऊ णा बन॑ सर ९. इसठ 





दी जाती र। इसे अनतर हल्दीघादी की लणा मे एंद्रा 
ज्य का मटाराणा वा देश धरकर सारा हादझा शेर प्रताप 

छा परनेदाले वा रुगलों दो दो सारदर बखक्त दा उनसवा रछा 
भेनो साई वा मसिदना दिसलाया गया ९। ठीरलरे ऋप से 


३ +०>>->के ६२०७-०० ६ आधा श् अत अत रच ०-8 
“ छा दृधघरूडइघर झागत परत ऊऋत हा बरक्छ ८द रान पर 


रा 


से धीगता ब्फिलजल- प्प्य्ने लिएदा,. मंगा 
रे वी छथानता स्तोीयगार छरने दवा पत्र ल्ग्शा. झुंगा 
् + ७:2५ क्द्णा कक 
र॒मस प्रादासाज्ध पा झऋजण्र शा 8ऋृगना पर उन पता हृथाहइर 
६. बह २5 
प्रन अं झज्दा 4५ कंरण्याकंपप० ही शरण पक क्ाअल्टूसता शश्ाडारः 
यथेपरन ठा रप्््य खझजभा ्यर एश्यराद्ध दा धद्ध एरर रूपा 
0 कक लिप्त इलआटलिक्ञानकणा ०5 ब्दप्ररोध नह हर 7 ०६ डॉ५ 
मो, भा दरार झानाशया द *शुशघ एर्‌ एजा रा था एएए 
अत सर गत ० मन 2 थम मम पलक ५, ० 
4 4] ठरार शांदया दण्द ६ 7 रा झारजर झमाशाओआ ८ 
चर शाप या एसआाए एछपाए एप हर "2०38 अल मकर 
बहन दो, कह >> कर्क, कल छ्त्ार पा छ 8७१७० “ इा[_<८ 
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ओर उनके उच्चपपद के अयोग्य हैं, साधारण नाटकों तथा 
नमाशों मे देखकर नाटककार गण उन्हें अपनी रचनाओं में 
विन्ा बिचारे स्थान दे देते हैं। उसमें भी ऐसा किया गया है| 
जैसे-'करारी तलवार? वाने हुए महाराणा प्रताप का मानमिंह के 
आगे आ घमकना ओर उस ग्रफार की बातचीत करना । 
चरित्र-चित्रण में व्यापार की कमी से कमी आ गई है, तत्र 
भी जो कुछ है, अच्छा है। कथोपकश्नन पात्रों के प्रायः अनुकूल 
४ है। कुमार प्रथ्वीराज उफ प्रथ्वीसिंह का आरंभ में कुछ 
विचित्र चित्रण हुआ है तथा उसी के अनुकूल बातचीत दिस 
लाई गई है पर बाद को वह अपने पद के अनुकूल हो जाते 
हूं। ऐसा हास्य-रस का समावेश करने के लिए किया गया हैं, 
पर सजाऊ कहीं-करी गाली की कोटि में चला गया है । 
काशी-बासी वेचन शर्मा पॉडेय का उपनाम अम्मा है। 
आपका लाला भगवानद्वीनजी दीन! से विशिष्ट परिचय था 
खीर उसके यह शिष्य तथा मित्र ढोनों ही थे। 
ड्प्र आप गल्प सथा उपन्यास दोनों के लेस ईँ 
ओर उनमे समाज के नग्न चित्र ही, वाह भी 
पृण अंश के, अंकित करते में व्यस्त है। ऐसी झतियों में 
पप्माज हो उठाने का अयास नहीं 2, केबल शोस रंगों से र॑गिंत 
बित्र ही चित्र ४, जिसका प्रदर्शन संयस की बॉय तोड़े दें मी 
अधिक सफल टो सकता £ | स्थाल , यद छुछ ऐसा ही हयेसे रराहा 
किया गया हों, क्योंकि ऐसी रमनाओं का जनसातारा में अवार 
सोध सता शव्रिक होता है । यदि खद चित्रण श्रविकीताः वीर + 
थक 9 पर खादित्य मै टस रूप मे आन पर हदि दूर्ती हो गया ८ । 


दतसान-काल के खनन्‍्प नावइककार २७१ 


गल्प तथा उपन्यासों के सिवा आपने नाटक ठया प्रहसन भी 
लिखे हैं। महात्मा ईसा साटक अभिनय की दृष्टि से लिखा गया 
हैं। इससे अनेक रसों दा समावेश है तथा पात्रगण भी कई कोटि 
के द--देवता भी हैं, राव्नल भो ओर देवी हैँ, तो राक्षली भी । 
इनका चित्रण अत्यंत स्वाभाविक हैं। भाषा से भी इतनी छम्ता 
है कि अनेक प्रकार के भाव: दिचार, चित्रण आदि को सफलता- 
पूर्वक ज्यक्त करती हैं और वह भी सरल सुगम रूप मे । इनकी 
दातों का श्ोता तथा दर्शक पर प्रभाव भी पदता है। इनके प्यार 
घेचारे' संपादक. 'ध्यापक, सुघारक तथा प्रचारर वी इक 
नामाकित नाटक से खूथ सिपललो उणाहई गई ९। झुधारण्जी 
तथा प्रचारक्‍्ञी दा तो अत्यंत नग्न चित्र दिलाया गयाएे। 
चार छोटे छोटे प्रसनों दा सम है । 

हझापदा 'चदन' फोर उसी सलपज सिरालीहै। आपदा 


पहिला नाटक ए गरदात्मा एसा चोर दूसरा है गरीर' चुंदन । 


४ | 
४] टच के. 
सपा ढ ॥ ० हुई आए चलने... अगला कलम -कनन्क, 
३५ लिया भी प जज ए । श्ण दघए +६/+१ ४ ४६४६ 0 [टछारर 
बजप्पजज 0 ४++ जे ॥ ३... ४. ७ 
इन 'प्राज्धु--छुकाद रसस्‍्लार >इब्् झाग €। दाझ रू हा 


को 


जज 
लक १० बा» कक जल & 
शी एसणजी उस दाए देनी हो पटसी । इरहद््याणर इतना ही हू 
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४+ 
« लाजअकनक पक बमकन-८न- ”- पल ब्ण्ण्ग पर कर हु 
कमर मे रमपर नियानता है हो चधना परी और इप यो मदर 


२७५२ हिदी-नाव्य-साहित्य 


के पीछे मरा पाता है। चह रुपए नदी में “एक एक कर! वहां 
देता है। इसमें बस्ठु के सुसंगठन की तथा चरित्र-चित्रण की 
गुंजाइश ही कहाँ है, केवल गरीबी की मजाक उड़ाई गई है। 
_अस्वाभाविकता नाटक में जगह-जगह भरी है। लाखों का लेन- 
देन करनेवाला लाठी लिए रुपए उगाहता फिरता है | श्रद्धा या 
भक्ति की हँसी उढ़ाई गई है। भारत में परिश्रमी मजदूर आठ 
आने रोज कमाकर भी दो तीन प्राणीयों के साथ इज्जत से दिन 
व्यतीत कर लेते हैँ, उनकी इस तरह ढुर्दशा दिखलाना सत्य की 
हत्या करना है। बातचीत में अश्हीलता स्थान-स्थान पर मिलती 
है। भापा में भी उदपन अर्थात्‌ फारसी अरबी के शब्द भरे पड़े 
लेप] ब्ध्छ 
हैं| पुस्तक की सजावट व्यथ है और भारत के गरीब पाठकों का 
चुंबन” द्वारा धन अपहरण करने का एक ढोंग है | 

इनके सिवा उम्रजी ने और भी कई एकांकी नाटक लिखे 
हैं । उज़चक तथा इधर हाल में 'डिक्टेटर! भी आपने लिखा है । 

पंतजी ने नाध्यकला तथा अ्भिनयऊला दोनों के श्ञाता होने 
के कारण 'वरमाला? नाटक लिखते में विशेष सफलता प्राप्त की 

है । इसमें मुस्यतः चार पात्र हैं. और इनमे भी 
गोविंदवःलम पंच केवल दो प्रधान हैं। इसका आस्यान मारकंडेय 
पुराण से लिया गया है और थोड़ा द्वेरफेर भी 

किया गया है । इसमें तीन अंक तथा 2+२+ ३ दृश्य हैं। 7समें 
केबल ४ गेय पद हैं और बाकी सत्र गद्य है। यह नाटक तथा 
थिण्ट्रिकल् के मेल-सा है । छोटा होते भी व्यापार कम नहीं हे 
ओर वस्तु का संगठन अच्छा है । चरित्र-चित्रण केवल श्वीक्षित 
तथा वैशालिनी का छिया गया है और बहुत श्रच्छा किया गया 


नावक्क्ार न्‍नलल्ञ््जजलः 


2265 35 ८ 
दंतठतमसाद-क्ताल के अन्‍य नाटककार श्ष्र 


बे 


है। मूक दृश्य तथा ठ॒तीय अंक के प्रथम दृश्य के उपच्श्यों का 
समावेश रंगमंच की जानकारी सात्र दिखलाती हैं पर चह सब 
छस्वाभाविक प्रतीत होता है । सारा स्वचवर हो जाय, कन्या-हरुण 
हो, युद्ध और विप्लव हो पर सब मूक, दृश्य के अंतर्गत तीन 
उपद्ृश्य आवाज के साथ फर्टे. वातरचीव सब छुछ हो पर निद्रांग 
न दो यह सव स्वाभादिक नहीं ज्ञात होता। यह्‌ सव होते भी नाटक 
झच्छा वन पड़ा है ओर अभिनेय भी है। इस नाटऊ के वक्तव्य 
में पंत जी फे अन्य नाटकों का सी उल्लेख है। आपने 'कजूस को 
खोपड़ो' प्रहसन वहुत पहले लिखा था, जो साधारण रचना है । 

खाजमुझुद' से सेवाड़ की वीरांगना पक्ष घाय का वह कपानक 
है. जिसमे उसने राणा उदयसिंद की उ्नवीर से रघ्हा करने मे 
च्पपने एकमात्र पुत्र को बलि चटा दिया था। इस नाटक का 
दमिनय भी हो चुका है । नाटक सदोरंजक है । प्रायः तीन वर्ष 
हुए कि आपने “अंगूर की देटी' नाठक प्रदाश्षिद कराया हैं, 
जिससे तीन 'ंक ठथा पंद्रह दृश्य ६ं। इसमे दिझलाया गया है कि 
शराय से किस प्रकार घर नष्ठ होता है और सत्संग से एुन- बह 


हरासर हो सकता ऐ। दथधादन्तु का गठन अच्छा है छौर 








हि | ते #» 
मोहनदास तथा दो एक 'झन्य पात्र दा दरित्र-चित्रण नो ऋच्छा 


किया गया है। यह नाटक छमिनेय नी है । 
आप लाहोर के रटनेवाले ६। यद प्रेमचंद दा समान ही 
पहिले उदू ये लेसपफ थे और दाद दो हिंदी के 

चले प्राए। गल्प-नेसन ने दर प्रसाचदर्ती 


३ ५५० -<२६ 
>> है द् 
द पउाथा सनदझ्क्े हा रह जाद्ंग | 





ध्् इपन्यास ल्रि हू तथा हनादित मरी जिए 
च्टू सालिक उपन्यास लिखा हू नया दादुत भा छजए ह। 


२५४ हिरी-नाझय-साहिसप 


इनका प्रसिद्ध नाटक अंज़ना! सं> १६८० में प्रकाशित हुआ 
था । यह प्रायः पीने ठो सो प्रछ्ठों का हो गया है, और काट-छाँट- 
कर अभिनय योग्य बनाया भी जा सकता है । पीराणिक आसख्यात 
को लेकर वरततमानऊकाल की रोशनी में लिसा गया है। वस्तु-संगठन 
शिथिल है ओर चरित्र-चित्रण भी हआ है पर दोनों में उपयुक्त 
सफलता नहीं मिल सको है । नाटक साधारणतः अच्छा है। 
इन्होंने एक प्रहसन “आनरेरी मेजिस्ट्रेट भी लिखा है, जो सन्‌ 
१६२७ ई० में प्रथमवार प्रकाशित हुआ है। दो निरक्षर भूख 
प्रामीण मक्खीचूस धनिकों को ऑनरेरी भेजिस्ट्रेसी मिलती है 
ओर किस प्रकार वे उसे नियाहते हैँ, यही बड़े मजाक के साथ 
इसमे दिखलाया गया है। भाषा प्रहसन के उपयुक्त है। कुछ ऐसे 
शब्द भी रखे गए हैं, जो साधारण जनता द्वारा बिगड़े रूप में 
प्रचलित हैं । यह्‌ प्रहसन मनोरंजन मात्र है। आपने एकांकी 
चंद्रमुप्त भी लिखा है। 
पं० विश्वंभरनाथजी कौशिक कानपुर के रहनेवाले हैं। 
आपने कई उपन्यास तथा बहुत से गल्प लिखे हैं । आपने भीष्म 
नाटक भी लिखा है, जो कई वार खेला जा चुका 
कौशिकनी. है। महाभारत के सुप्रसिद्ध वीरामगस्य भीष्म 
पितामह के चरित्र को लेकर इस नाटक की 
रचना की गई है । इसमें तीन अंक और अट्ठाईस दृश्ब हैं । वर्ड 
संगठन और चरित्र-चित्रण अच्छा है। कथोपकथन में स्वगव 
है पर अधिक नहीं है और काफी कविताएँ दी गई दे | परिहास 
का भो अच्छा पुट दिया गया है असिद्ध वीरों का मंच पर गाना 
स्वाभाविक नहीं ज्ञात होता । यह सब होते भी नाठक अच्छा हैं । 


चतसान-काल के जन्‍प्र नाइक्‍कार रथ 

पआरप ब्रजवासी चतुर्वेदी ह और कमंवीर के सपादऊ हैं। आप 
'भारतीय आन्मा' उपनाम से कविता करते £ैं। झआएने कृप्णा- 
जुन युद्धों नाटक लिया है, जिसका &भिनय भी 

मारगराएण हो चुका हे। कझाप भध्यप्रदेश के एप प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय कायवर्तोा ६ । इनका ठेश-प्रम हनरी रच 

मभाओं ने सत्र इृप्टिगोचर होता रहता है । सांसारिक जऊौदन को 
घ्ुभृति भी इनवी घबटी-चटी है| नाटक या घथधानव इस प्ररगर 


रः 


किश्पश्ण्ण वे ऊजन के नसिद्न चिनसने दावबंध दरव दा दी प्राण 


चर 
58 हि 
>> चर | घ्ेन्रसद दा दर का र्घ्दा पा इच्दद्ध छा 
हे ५ 
इत्त प्रनिण जाने ही ४ दिया । रूगवान तथा ऋत्त मे एल दाग 


त रः न ् कि 
पद लत पर कि कल्प कक 60 प 
प्रेर चुछ हुआ चोर झजन शीःघ्ण हारा आए होकर इृणनमि 


72% 


हे 


५. २५ लेन स्पभावा: 35: 2 नन्यपमक िस प 
से गर पता । 7 सु दा फ्रिददनाणा से शाएप्ेण शाछा 
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सहायताए पुपारता ए छार ब का एन काएया भार ने चाप ले 


अं ने हु न <« 


श्णद्‌ हिंदी-नाव्य-सादिः्त 


पवन सुरभित हो चलने लगता है। पक्षीगण अपने नीढों में 
पहुँच जाते हैं ओर निद्रा में कल्पना स्वप्न दिखलाती है । उपाकाल 
का समय आता है, चंद्रिका दूर होती है, कोफ़-कोफी मिलते हू 
ओर अनेक प्रफार की पुप्प-कलियोाँ चिटकने लगती है) यही इस 
भावमय नाटक का कथावस्तु हे ओर कवि ने इसे अपनी सुऊुसार 
कल्पना तथा सघुर कवि-कौशल से इतने सुचारु रूप से रूपऊ में 
ढाल दिया हे कि पढ़ते ही बनता दै। हाँ, यह श्रव्य या दृश्य न 
होकर केवल पाठ्य रह गया है | +कथोपकथन में आपने वर्तमान- 
काल के समाज मे प्रचलित अनेऊ वाद-विवाद, सुधार, आदि पर 
भी छुछ लिखा हे पर वह सब गीण रुप ही में आया है | 
आपका जन्म अग्रेल सन्‌ १८६१ ई० में श्रीवास्तव कायस्थ 
कुल मे हुआ है। आप गोंडा के वकील हैं ) आपने हिंदी-साहित्व 
में व्यंग्य, भेंड़ीआ, प्रहसन आदि हास्व-रस को 
णी० पी० श्रीवास्तव रचनाओं की कमी देखकर इस अभाव को पूर्ति 
का वीड़ा उठा लिया है और अपने “हास्यरस- 
सम्राद! अल्ल को पूर्णतया चरितार्थ करने के लिए हास्य-रस की 
मंटकी को भरने में दत्तचित्त हो गए । ये लिखते दें कि /अप्रने परम 
पूजनीय गुरू मोलियर के सव नाटकों को अपनाकर हिंदुस्तानी वना 
डा्लेंऔर यों मोलियर को हिंदुस्तान मे भी जीवित करके उनके नाम 
की धूम मचा दूँ ।!, जीन वैपटिस्ट पोकेलिन का नाटकीय नाम 
मोलियर था, जिसका सन्‌ १६२२ ई० में जन्म तथा सन्‌ १६७३२ 
ई० मे मृत्यु हुई । यह फ्रेंच साहित्य मे व्यंग्य, परिहासमय आक्षेप 
तथा हास्व-्युक्त समाजिक रचनाओं मे अद्वितीय हो गया हे 
इसने केवल नाटक ही नाटक लिखे हू । यह सफल अमिनेता भी 


रे 
वनसान-काल के सन्‍्य नावकदमर २०७ 


था। ऐसे तीन सो वबपष से ऋधिक दयाप्राम मोलियर को इसको 


रचनाओं टी धारा सुर छनाकर शीजास्तद झी दिदीनगत्त्य में 
श्री हापने वो अद्वितीय, अपने ही हज मे, इताने वा सफर क्‍ह्ररास 


अब न. इई 


कर रहे ए। झाप मोलियर के नाटकों थो (हिटरगनी एइनायर 


२६६ >व्याब * 
लाए £ झोर इस काय सें यदि वी ४ तो इसवा पारशण यहएई 
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७३६५ ऊअ५। 
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दो रफंय सादझ लिय सहदादा ह उबशा 
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चर्तेमान-काल के जन्‍्धय नाटककार रच 


में उदं ही हो जाती। फारसी के ऐसे शब्द जो ठीक हिंदी के 
रूप से मिलते हुए मिन्न अ्थ रखते हैं, वड़ो गड़वड़ी सचा देते 
हैं। यदि वह फारसी के अये में प्रयुक्त हैं और पढ़नेवाला हिंदी 
ही अर्थ जानता है तब या तो अथे की परवाह न कर वह आगे चढ़ 
जायगा या छापे की भूल समस्त लेगा। जैले एक शब्द एकता! 
लीजिए । हिंदी में इसका ऐक्तय, मेल अय है और फारसी में अकेला, 
अद्वितीय अथ है । 'नलिनी सौंदय में एकता है?, इस वाक्य के 
हिंदी लिपि में होने से चदि कोई हिंदी का अथे लगाकर समम्कना 
चाहे तो कया समम्केगा ९ 

आर“ पी० ड्यूहस्टे नामक हिंदी-प्रेसी सब्जन की राय से. जो 
अवध प्रांत सें बहुत दिनों तक डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, श्रीवात्तवजी 
में उलटफेर नामक एक नाटक लिखा है। यह भाषा तथा नास्य- 
कला दोनों दृष्टि से अच्छा बना है। नाटक का नास तया पात्रों 
के नाम भी साथ्थक हैं और उनसे वाहियातपन भी नहीं कलकता। 
आरंभ से गान तथा प्रस्तावना सी इसमें दी गई है और नाटक की 
व्यापार-झंखला भी अच्छी प्रकार निभाई गई है। वर्तमान 
न्यायालय के अनेक दृश्य और अन्य चुने हुए दृश्य खूबी से दिस्व- 
ज्ञाए गए हैं। दिहाती मुवक्किलों के अवधी भाषा की दोलचाल 
का काफी उपयोग उच्त अग्रेत सबज्जन की राय से किया गया है । 
लालचद का चरित्र-चित्रण भी अच्छा हो हुआ हैं जो इस नादफ 
का प्रधान पात्र कहा ज्ञा सकता हैं। इस नाठक मे परिहास भो 
अन्य ताटका से अधिक शिट्ट है । 

नव रस में आगार तथा कक्‍न्‍्ण के वाद हास्य हो छा स्थान है 


और साहित्य क्षा यह प्रदुख ऊग हैं। ऐसी अवस्था में नाठकों 





रण्८ हिंदी-नाव्य-साहित्य 


मरदानी औरत, गड़वड़माला, जैसी करनी वेसी भरनी, भूलचुंक, 
दुमदार आदसी, नोकमोंक, उलटफेर आदि विशेष चलते दें।आप- 
को अपने पात्रों का नामकरण-संस्कार करने में वड़ी सफलता मिली 
है । धोतीग्रसाद, निपोड्संख, हजामतवेग आदि साधारण नमूने 
हैं। परंतु इस नामकरण में उतनी भी बुद्धि का उपयोग नहीं शत 
होता जितना मेंड़ेती के नामों मियो लेटरवक्स, शेख हैंडवेग आदि 
में है | आप शोक प्रकट करते हैं. कि #हम मअहसन-कला पर जरा 
भी ध्यान नहीं देते। अगर हमलोग खाली मेंड़ेती से संतुष्ट न हों 
वल्कि प्रहसन में उसके और गुणों के देखने की इच्छा रखे, गंभीर 
ओर हास्य नाटकों को एक ही आदर की दृष्टि से देखने लगें वो 
जरूर है कि? साहित्यिक लोग भी इधर दृष्टि दें और सुरुचिपूर्ण 
अच्छे श्रहसन आदि लिखे जायें पर क्या किया जाय अमार्वे 
शालि चूरण वा'; तव तक श्रीवास्तवजी के ऐसे ही नाटकों सं काम 
चलाया जायगा | 
श्रीवास्तवजी ने अपनी मापा को स्वयं हिंदुस्तानी लिखा हैँ, 
हिंदी नहीं। पर-दासताप्रिय हिंदुओं ही में छुछ ऐसे लॉग दे 
विशेष जाति के या श्रांव-निवासी, जो हिंदू होते भी अपनी मा: 
भाषा को हिंदी वतलाने मे क्यों/हिचकते हें, नहीं कहा जा सकता। 
स्थात्‌ ग्रामीण भाषा समझकर उसको ऐसा कहते हुए मेँपते दा | 
सभ्य अंग्रेजी को माठ-भाषा कह नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष झूठ देगी 
पर समय आ रहा है जब कि ऐसा भी कुछ कद्द वैठेंगे। शव न 
ने फारसी, अरबी गच्दों की अधिक मरमार किया कै जितेसे टत का 
भाषा हिंदी न होकर हिंदुस्तानी दो गई है। शब्दयोनना तत्ा 
वाब्य-विन्यास फारसी का नहीं द्यो गया है, नहीं तो नागर्ी लिप लिपि 


वरतंसान-काल के घनन्‍्प नाटककार २६१९ 


के ही हैं। एक वात और है। इन्होंने अपनी रचनाओं को कुछ न 
छुछ उद्देश्य लेकर दी लिखा है पर प्रायः अधिकांश मे उसकी पूर्ति 
नहीं हो सकी हैँ। सुनकर या देखकर लोग हँस देंगे पर उसका 
छुछ स्थायी प्रभाव उनके हृदयों पर न होगा । इसके लिए विशेष 
झ्समता की आवश्यकता है। यह सब होते भी श्रीवास्तवजी का 
ध्येय उत्तम है और उसकी यथाशक्ति इन्होंने पूर्ति भी की है। 
साहित्य मे सभी कोटि की हृतियों रहनी चाहिएँ और जनसाधा- 
रण को छोड़कर फेदल शिष्ट-समाज ही के लिए सुरछ्तित नहीं 
रहनी चाहिएँ । झतः ऐसा साहित्य भी संग्रहणीय और आदरणीय 
है। क्‍या दी अच्छा होता कि यदि श्रीवात्तवजी अपनी सशक्त 
परिहासोन्सुख लेखनी से उच्च कोटि के भी प्रहसन लिखते । 
“आपने सिनेमा के लिए वंटाघार तथा “चोर के घर छिछोरः 
नाटक लिखा है तथा लोक-परलोक लिख रहे हैं । रेडियो के लिए 
भी “गया जायें कि मद! तथा “पेदाइशी समेजिस्टरेट' लिखा है । «....- 
भापका जन्म सं० १६८३ से हुआ है। ञ्ञाप ह्जसापा तथा 
खड़ी बोली दोनों के सुझवि हैँ और ब्र॒जभूनि तथा ब्रजराज 
श्लीकृष्ण के अनन्य भक्त हैं। आपकी 'घीर सत- 
वियोगो हरि. सई' भारतीय वीरों की प्रशल्तियों का संग्रह है, 
झिसपर पआापको साहित्य-सम्मेलन से मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक मिला था| आपका झतनांद भी उन्लेसख्दनीय 
गद्य-काज्य है | हरिजी की विनयपत्रिका पर विशद ठीका चहुत 
ध्यन्छी दन पडो है ओर उससे इनकी विद्वला तथा साहित्य- 
समेज्ञता पर्यो रूपेय प्रकट होती है। आपने “प्रचुद्ध यामुन' एक 


साटक लिखा है जो सभी दृष्टि से बहत ही अच्छा दना है। 





| 


है, 


१६० दिप्दी ना।मसादिय 


में, जो बधिकतर मनोरंजन की सामग्री 2ै, उसफा समावेश 
अत्यंत आवश्यक है । प्राचीन संम्छत नाटकों में विदृषक ही की 
यद्द कार्य सौंपा जाता था और वर्तमान-काल के नाटकें में भी 
इसका एफद्म अभाव नहीं है पर आय पिदृष़ के सिवा अनेक 
नए आलंचन भी इस रंस के लिए प्रस्तुत हो गए हैँ, जिनकी 
उचित उपयोग अभी तक नहीं किग्रा गया दे । इसके लिए 
केवल कोरी विद्वत्ता ही से काम नहीं चल सकता प्रत्युत्‌ सेख* 
की कुछ वैसी विशेष चित्तव्ृत्ति भी होनीं चाहिए, जो स्वयं हँस 
सकता दो और दूसरों को हँसा भी सकता हो तथा समया और 
अवस्था के अनुकूल ही परिहास करने की उसमें पव्ृृत्ति हो। 
वेमौऊे की हँसी झगड़े का घर बन जाती है। परिद्याम के भी 
भेद दो सकते हैं। साधारण अशिक्षित ज़नता जिस परिह्यास पर 
द्ो-हो! कर पड़ती है, वह शिष्ट-समाज को अख्हील तथा कर्णकड्ु 


'ज्ञात होगा और वे हँसना तो दूर उससे अग्रसन्न ही हो जायेंगे । 


इसके विपरीत शिप्ट-समाज जिस परिहास को सुनकर आनंद सन्न 
हो जायगा उसे अशिक्षित और असंस्कृत जनता समझ भी न 
सकेगी। अतिम प्रकार के परिहास का, विनोदात्मक उक्तियों का 
श्रीवास्तवजी मे' एकद्स अभाव है ओर प्रथम प्रकार का लब॒ालव 
है । हो सकता है कि उनकी चित्वृत्ति द्वितीय तक न उठ पाती ही 
या वह अपनी रचनाओं को अविक जन-प्रिय करने के लिए य्द्सा 
ही लिखते हों । आपने अपने अत्येक नाटके में नाटककपनियाँ 
तथा सिनेमा-कंपनियों को लेखक से अधिकार प्राप्त कर उन्हें 
खेलने का आदेश दिया है, इससे यही स्पष्ट है कि ये जनता को 
हँसाने के लिए ही लिखे गए हैं। अतः ये प्रायः सभी अ्रथम कोदि 
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शी 


/ /॥/ 


ही हैं। एक बात ओर है । इन्होंने अपनी रचनाओं को कुछ न 
उद्देश्य लेकर दी लिखा है पर प्रायः अधिकांश मे उसकी पूर्ति 


छुछ 

सहीं हो सकी हैं। सुनकर या देखकर लोग हॉस देंगे पर उसका 
कुछ स्थायी प्रभाव उनके छदयों पर न होगा । इसके लिए विशेष 
छम्ता की आवश्यक्ता हैं। चह सब होते भी श्रीवास्तवजी का 
ध्येय उत्तम है और उसकी चधाशक्ति इन्होंने पूर्ति भी की है। 
साहित्य मे सभी कोटि की कृतियों रहनी चाहिएँ और जनसाधा- 





रण को छोड़कर केचल शिष्ट-समाज ही के लिए सुरक्षित नहीं 
रहनी चाहिएँ | झतः ऐसा साहित्य भी संग्रहणीय और आदरणीय 
है। क्या ही अच्छा होता कि यदि श्रीवास्तवजी अपनी सशक्त 
परिद्ासोन्युख लेखनी से उच्च कोटि के सी प्रहसन लिखते | 
«आपसे सिनेमा के लिए वंटाधार तथा 'चोर के घर छिछोर! 
नाटक लिखा है तथा लोक-परलोक लिख रहे हैं| रेडियो के लिए 
सी “गया जायेँ कि सदा' तथा “'पदाइनी सेजिस्ट्रेट' लिखा है । +-..- 
आपका जन्म सं० १६७३ से हुआ है। आञप बन्रज़मापा तथा 
खड़ी वोली दोनों के सुकृवि हैँ और ब्नजभूमि तथा ब्रज़्राज 
श्रीकृष्ण के अनन्य सक्त हैँ। आपकी “'चीर सत- 
वियोगी हरि सई' भारतीय दीरों की प्रशत्तियों का संग्रह है, 
झिसपर आपको साहित्व-सम्मेलन से मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक मिला था | आपका झनतनोंद भी उल्नेइनीय 
गयय-काज्य दे | हरिजी की विनयपत्रिका पर विशद दीक्षा इहुत 
छ्यत्छो वन प्रो है से 
मर्मज्ञता पर रूप्रेण प्रझट 


| | 


बे 


ज्यर 


१ । 


इब्परस्र इनकी >> विद्वचा या सारित्य 
इससे इनकी विद्वला तथा साहित्य- 


[| 
«| 
नी 
बल्ले 
7॥/ 


चज्यपने [| यामन ४ प्छ 
अपन शप्रदुद्ध बारुन एकऋ 
डक 


साटक लिखा है को सभी इहृष्टि से बहुत ही अच्छा बना है। 


३६२ हिपी भा चआरित्य 


सुप्रभि८ मतप्रयतेक रामानुजायाये के गुर यामुनासार्स पल 
बंदर की जीवनी ही इस नाटक का कथारस्तु है। नारी 
तथा प्रस्तायना हि पिरनंवर साटफ आरंभ होता है । इसमें 
पॉस खाक हैं क्यीर ऋमशः ७, ५, ६, ५ तथा ४ हज्य टै। मधुरा- 
नरेश बीरसेन की राणसभा में टिग्विययी तिद्धान कोलाहल 
पंडित की बरी घाक थी और यह अन्य यिद्धानों से 'पंडित-कर' 
लेने लगा था । यामुनाचार्य के गुरु से जय यद कर मॉगा गया 
तय्र इस बाल-विद्वान ने कोलादल को शाखाथ के लिए ललऊारा । 
राजमद्दिपी भी इस कोलाइल से श्षुब््र थीं, श्रतः उन्होंने इस 
शाल्राथ में विशेष रुचि दिखलाई। कोलाहल ने यामुनाचाय के 
शुरु का श्राश्षम भस्म करने की श्राज्ञा दे दी थी श्रीर उसके साले 
ने रानी की एक सख्री को अपने भवन में बंद कर लिया था पर 
राजा की श्ाज्ञा से आश्रम भस्म नदीीं हो सका और रानी की 
श्राज्ञा से उनकी सखी भी सैनिकों द्वारा छुड़ा लाई गई। शाखार्थ 
में कोलाइल परास्त दो जाता है और निस्सतान राजा-रानी 
यामुन को युवराज बना लेते हं। इनका विवाह होता है और 
यह अच्छी प्रकार राजकार्य चलाते हैँ । यामुनाचार्य की वन में 
भक्ति से भेंट होती है ओर वह उन्हें उपदेश करती है, जिससे 
उनकी संसार से विरक्ति उत्पन्न होती दै। युवराज अपनी राज- 
माता को भक्तिमार्ग का उपदेश देते हू । श्रीरगनाथजी के 
प्रधानाचाये वृद्ध श्रीराम मिश्र यामुनाचार्य से मिलने आते हैं 
. ओर इन्हें लिवाकर श्रीरगपत्तन चले जाते हैँ। वहीं यासुना- 
। को श्रीरंगजी की उपासना का मार्ग बतलाकर और आचाय॑ 

देकर स्वयं आअंतर्हित हो जाते हैं। राजमाता तथा पत्नी 


चतंमान-काल के खनन्‍्य नाटककार २श३ 


सौदामिनी चामुनाचाये के विरह से संसार-विरक्त हो वन-वन 
घूमती श्रीरंग चली आती हैं। यामुनाचार्य उन्हें बन से मंदिर 
में लिया लाते है और भगवान के सामने स्तुति करते हैँ । पंत 
में भमरतवास्य से नाटक की समाप्ति होती है । 

इस नाटक मे पात्रों की काफी संल्या है पर मुख्य पातन्न 
अधिक नहीं हैं। यामुनादाय ही नायक हैं अतः सौदामिनों 
नायिका है। कोलाहल जी प्रतिनायक कहलाएऐँगे। इन दाद 
राजा वीरसेन, रानी मंजुभाषिणी, राम मिप्त, सादिन्नो, मल्लि- 
नाप आदि विशिष्ट पात्र है, बचे हुए साधारण हैँ। चरिहों के 
चित्रण में हरि ज्षी ने अच्छी सफलता प्राप्र की है। याहुनाचाय 
का घाल-ष्मचारी रूप मे पाठशाला ने, शास्रा्थ करते हुए राज- 
सभा में और युवराज शोकर राजकाय में तया मीरंग दे प्रधान 
आया शोने पर भी सर्वत्र विनम्र स्वभाव दिसिलाया गया है । साता- 
पिता तथा पढ़ी ओर मिर्नों से प्रेम 'ौर स्वेट सभी दशा ने एक- 
शस नियाएना अच्छे टंग से प्रदर्शित हुआ टै। इनसे को एक दार 
भी परिदित हो गया बट ऐिर दाभी इनपे दिरद नहीं हो सझा । 


जे १.+ जि 
सीदामिनो झा प्रेस भी पदिद्रदा पत्नी दे: इपयुद रूदा बना रहा । 
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नहीं छाव पता । दोलाइल ही २7 गइता दिसयला इर इनर 


१६७ दिदी-नाहा सादिष्प 


गिराना शधिक उपदेशमय हुजा है प्रफार देशा जाता है 
फि भरिक्रीतिण अच्छा हा है । 
सस्तुसंगठन भी कहीं से शिथिल नहीं हुआ है और वरागर 
ध्येय की ओर विकसित होता चला गया है। कथा की झेखला 
मिलाने को कई दृश्य ररो गए हैं, यो प्रवेशक आदि के स्थानीय 
है। कथोपकथन पात्रों के अनुकूल है और उनके विचारों तथा 
स्थितियों के अनुसार है। भाषा, गय में शुद्ध साड़ी बोली हिंदी 
तथा पथ में ध्जभाषा है । सरलता की ओर दृष्टि अविफ थी और 
यदी कारण है कि गहन विपय के चार्तालाप मे भी भाषा क्िष्ट नहीं 
दोने पाई है। हरिजी सुकवि हैँ और यही कारण है कि जो पद 
आए है, वे सभी अत्यंत सरस तथा मधुर दैँ। उदादरण के 
लिए देखिए--नीलाचल बन्य प्रांत की शोभा कितनी अनोसी है, 
कहते ऐँ- 
निर्गन धन अति सधन घिरी घन पर्वततमाला! 
नभनचुंबी चहेँ <ंगकोट कंगूरः बिसाला॥ 
कलफ्ल निम्तर करत सिमटि नद होत सुहावन । 
कूजत करत कलोल विदँग जहँ तहँ सन भावन ४ 
इस प्राकृतिक दृश्य का भक्त-हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, 
सो सुनिए-- 
ऐसो कछु मन होय बेठि इत एरि-गुन गाऊँ। 
राजपाट सब छोंडि सहज श्रीपति-पद ध्याऊ ॥ 
जब्ब॒लपुर के राजा गोकुलदास के पौत्र प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य- 
कतो सेठ गोविंददासजी हिंदी के प्रेमी, साहित्यमर्मेज्ञ तथा 
कुशल साहित्यकार हैं। आपको देशसेवा के उपलक्ष में कई वार 


वर्नेमान-छऋाल के सन्‍्य नाटककार र्श्५ 


आपने साहित्य-रचना दी में लगा दिया है। 
गोदिददास इन्होंने प्रायः चारह नाटक लिखे हैं, जिनसे चार 
कर्तेब्य, हपे. प्रकाश तथा स्पा प्रकाशित हो चुके 
हूं । प्रथम तीन की भूमिका के रूप सें आपने नाव्यकला पर एक 
'निर्वंध लिखा है, जो नाव्यक्ला-सीमांसा चाम से अलग पुस्तका- 
स्वर सी छपा है| इसमें प्रादीद तथा वर्तमान और पाश्चात्य तथा 
एतदेशीय नाट्यकला पर संक्षेप में विचार किया गया है। इस 
पुस्तिका की भूसिका से ज्ञात होता है कि आपसे “विभिन्न प्रांतीय 
भाषाओं में प्रकाशित नाटक तथा नाव्य-कला विषयक साहित्य के 
आअत्तिरिक्त पाश्चात्य देशों के फ्रांस, इटली, इंगलेंड, भीस, रोम, 
जलमनी आदि के क्षेष्ठ साटकक्परों के नाव्यकला पर विभिन्न सततों 
का अनुशीलन' किया है ऋतः आपके नाठकों से हिंदी साहित्य 
को विशेष आज्ञा है । 
नाटककार के लेखाहुसार सन्‌ १६३० की १६ जनवरी से २१ 
जनवरी तक 'क्तंज्य' और २५ जून से ४ जुलाई सन्‌ १६३० ई० 
तक दस दिलों में प्रकाश' समाप्त हुआ था। “हे! प्रायः इसी समय 
लिखा गया था। ये वीनों दादक उच्छ भूमिका सहित एकत्र एक साथ 
प्रकाशित हुए थे । प्रधम पौराणिक द्वितीय 'सोशो-पोलिडिक्ल! 
(ससाज-राजनीति युक्त) और ठृतीय ऐतिहासिक है। आपने अपने 
नाठकों के वाह्यरूप से छकुछ परिवतन ज़िया है। प्रत्येक दृश्य के 
आारस में स्थान का उल्लेख करने के वाद ससय दा भी उल्लेस्द्र है 
आर उसके बाद क्टीं-कहीं दो दो प्रष्ठों मे कमरे. पात्र आदि का 


व्यवस्था आदि का विवरण न व्यिा छ 3 “कदम कीनर 
ग्या रूप, चरू व्यवस्था आदि जय विवरण ह्या ह। दाचनश्ंच 


२६१६ दिदी-नाव्य-सादित्य 


में भी इसी प्रकार के वर्णनात्मक अंश बहुत से दिए गए हैं। इनकी 
स्थात्‌ आपने विशेष आवश्यकता सममी हो पर हैं व्यथ ही से | 

कतेन्य! दो भाग मे विभक्त है, प्रथम में श्री रामचंद्र का तथा 
द्वितीय मे श्री ऋृष्णचंद्र का चरित्र वर्णित है। वनगमन से लेकर 
समग्र अयोध्यावासियों सदह्दित श्रीराम के स्वर्गारोहए तक का कुल 
वृत्त पूवोद्ध में आ गया है और इसमें पॉच अंक तथा २५ दृत्य हैँ 
प्रथम मे वनवास, द्वितीय में सीताहरण और वालि-बघ, ढतीय में 
लंका “विजय, चतुर्थ में अपवाद के कारण सीता-त्याग तथा शंबूक- 
वध ओर पंचम में कुश-लव-मिलन, सीता, रामचंद्र आदि का अंत 
दिखिलाया है । इतना सब व्यापार अत्यंत सुख्ूंखलित पर संक्षिप्त रूप 
मे वर्णित है, कयोपकथन भी उपयुक्त हुआ है और चरित्र-चित्रण भी 
अच्छा ही कहा जायगा । रसों में प्रधान वीर है. पर कारुण्य तथा 
शंगार का भी कुछ पुट है। उत्तराद्ध मे पॉच अंक तथा २३ दृश्य ढें। 
प्रथम मे कर्तव्य के लिए ब्रज छोड़कर कृष्ण का मथुरा आना, द्विवीय 
में उद्धव का ब्रज आकर लौटना तथा कृष्ण का मधुरा से द्वारिका 
जाना, ढ॒तीय में रुक्मिणी-परिणय, सुभद्रा-दरण और भौमासुर 
की वंदिनी बालाओं से विवाह, चतुर्थ मे महाभारत युद्ध की 
समाप्ति की सूचना तथा पंचम मे राघा-कृष्ण और यादवों का 
अंत दिखलाया है ।। ऋष्णचरित्र मे अधिक व्यापार है और इस 
छोठे से रूपक मे यत्र-तत्र के दृश्य लाकर वस्तु-संगठन का अयास 
किया गया है पर प्रयास विलकुल असफल रहा है। कंथोपकथन 
मे दम नहीं है और चरित्र-चित्रण नहीं सा है। ये दोनों रूपक 
अलौकिक चरित्रों को लौकिक रूप देने के विचार ही से लिखे 
गये हैं पर इनमे माटककार सफल नहीं हो सका है। 
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प्रकाश नाटक काफी बड़ा है। इसके पढ़ने से पहिले चह्दी ज्ञात 
होता है कि किसी उपन्यास को नाठक का रूप दे दिया गया है। 
बणनात्मक अंश कोछकों में वंद कर दिए गए हे और कथोपकथन 
अलग फर प्रकरणों फो इृच्यों में परिवर्तित कर दिया गया है। 
कथावस्तु इस प्रकार है--राजा अजयसिंह को दो रानियाँ थीं। 
एक को गर्भवती देखकर वह उसे किसी शंका के कारण निकाल 
देता है । इस घटना के प्रायः चीस वर्ष बाद नाटक का आरंभ 
होता हैं। राजा साहव गवनर को पार्टी देते हैं, झिसमें अमीरों के 
लिए अलग रकप्तचित स्थान था। इसीमें नाटक का प्रधान पात्र 
ग्रकाशचंद्र आता है ओर यह भेद देख कर पार्दी में व्याख्यान 
देता है. जिससे साधारण कोटियाले उस पार्टी से असहयोग कर 
चल देते हैं। भगवानदास और लक्ष्मी पुरानी चाल के घनी 
दंपति हैं. जिनके पुत्र दामोदरदास और पुत्री मनोरमा हैं. तथा 
पुत्रवघू रुक्मिणी है। ये तीनों रव्य प्रकाश के सुशिक्षित जीव हैं। 
दामोदरदास साता-पिता को नई सभ्यता सिखलाते हैं, पर बूढ़े 
तोते रास राम । अजवसिंह भगवानदास के ऋआणी हैँ । रुक्सिणी 
अझजयसिह की रानी कल्याणी से मिलने जादी हैँ और अनगेल 
क्रोध प्रकाश कर लोटती है। दामोदरदास को उसाइकर उसके 
द्वारा भगवानदास को वाध्य करती है हि अजयसिंह से छ्लमापत्र 


ध्यावे ऋण न दे ०-३० न कारण वह छम्तापऋ लिख देते 
त्ने घाव | रु नल दे सकन का कारण बह छुत्तापन्‍्त लिसछ दृत 





हैं। नेस्ठफोल्ड एक ईसाई वेरिन्टर है. जो अजयनिंह को घोज्ा 





देकर रूच रुपए वसूल करठा हूं ओर उसका पुत्रा थेराज़ा तथा 








द ््् + । 
पे है औौर पति से क्रद्ध हो जादी हथर प्रक्ाज्नचद्र 
पाता ह घ्योर पति से हद हा जाता हू । इधर धरकाहझचद्र व्यास्याद 


कट हिंदी-नाव्य-सादित्य 


पर व्यास्यान देता है, दामोदरदास के स्वायपूर्ण अ्स्तावों का 
विरोध करता है और जनता में इस कारण उसऊा बहुत मान हो 
जाता है। मनोरमा प्रकाअचंद्र का पक्ष लेती है ओर अंत में उस 
पर उसका प्रेम हो जाता है। प्रकाश की माता तारा का पुत्र पर 
आदश स्नेह है और यही अजयसिंद की त्यक्ता पत्नी इंढु है तथा 
प्रकाश उन्हीं का पुत्र है। इंदु यह बृत्त कल्याणी से कहकर कहीं 
चल देती है। दामोदरदास के वाध्य करने पर अजयसिंह प्रकाश 
के विरुद्ध दरख्वास्त देकर उसे गिरफ्तार कराते हैँ और उसी 
समय उन्हें प्रकाश के स्वपुत्र होने की सूचना कल्याणी से मिलती 
है। मनोरमा भी आकर उसपर अपना प्रेम प्रकट करती है तथा 
नाटक प्रकाश के पकड़े जाने पर समाप्त होता है| 
वस्तु का निर्मोण अच्छा हुआ है, कहीं विश्वेंखलित नहीं हुआ 
है। कई पात्र तथा पात्रियों का चरित्र-चित्रण भी सुंदर हुआ है। 
कथोपकथन में वर्तनान राजनीति पर बहुत कुछ कद्दा गया है और 
भाषा भी सुमार्जित होते हुए शिक्षित वर्ग सें प्रचलित ऑँग्रेजी 
शब्दों से संयुक्त है। पद्म का प्रायः नाम भी नहीं है। रस में 
आंगार तथा वीर का समावेश है। इस नाटक के आरंभ तथा 
अंत में उपक्रम और उपसंद्यार छोटे-छोटे दृश्यों मे दिए गए हेँ। 
उपक्रम में एक वृद्ध की चीनी बर्तनों को दूकान है, जिसमे सोड़ 
घुसता है और वह रक्षा के लिए चिल्लाता है तथा उपसंहार मे 
वही दूकान है और वनों को नष्ट करने पर सॉड़ पकड़ा जाता 
है। ज्ञात होता है कि प्रधान पात्र प्रकाश ही की सॉड से तुलना 
की गई है। यह नास्यकला मे एक नई उपज है | 
सेठ जी के 'हर्प! का ऐतिहासिक बृत्त वहाँ से आरंभ होता है; 
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ज्ञहाँ पर प्रसादजी के राज|ज्यश्नी साटक के प्रधम संस्करण की 
समाप्ति है। राज्यवद्धन के मारे जाने पर हर्पवर्धन राज्यगद्दी पर 
घैठना पद्दिले नहीं स्वीकार करता पर बाद को क्‍्तंव्य समम्भकर 
स्वीकार करता है। स्ेतापति भंडि को शशांक पर चढ़ाई करने 
भेजकर स्वयं राज्यभी को खोजने निकलता है। चितारोहण को 
हैयार शज्यश्नी को विध्य पर्देद से पाकर उसे लिया लातठाहेँ। 
इधर शरशांक हुए यी अधीनता स्वीकार दर लेता है । एं राज्यशी 
को कन्नौज की राजगद्दी पर बेठाता है ओर स्पाणीश्दर राज्य वो 
इसके 'धीन कर स्वयं सांडलिझ दनता है। ये भाई-बहिन 


चल 


साम्राप्य स्पापित छरते ६. जिसमे समग्र उत्तरापय सम्मिलित 


होता र | हुए दा दाल्य सहचर परस मित्र भाधव शुप्र सभी 
का मे उसफी सहायता वरताएँ पर उसदा पुत्र आदित्यसेन 
४. ञ्ध |. प 


हा का 

| 2 एदा स्का रघाहएर निज कह टला 
याद परने दा स्इृप्त दुरता ए फांर पिदा से घगइरर शा 

के पास जाता रु. ५ पश्प्रिचनर, सुघाद 2. | हर्ष ० प्रालित ल्‍ 
श] ख ४३४5 रे ! ८६४णचचूचद्र दप्ास पत्चर रू हए दा पराजित 
पल सदपर शाह्माय प्रायः दी >> सन के 
शान हर । समादयार प्ापन ६ चऔ३७४६६७४० ये पास पचास चअयच्च छू तद्् घशापघानद 
पर स्वतत्न होने था प्दसर पाता हं पे चीनी 
रन पर स्वतप्न शान था ऋदसर पाठा ह। इलों सूप घन 
' रत श्ादा फल इतर 5 हम कटे 
बे प सुएणनरप८ जाग कौ बद जा के प्प प्स् मग्ल्ता हर | हर 
प्रयाग में यश वा प्ररद्र करता ( जनम शहणाल से साचित 
हस्द सर्पा: 5 फा पोप्ना पो मत वि 
सूदस्द रूपाच पाल दरभस दा सन 480 ८ए प्राद पाचरुद ८६ए 


का  अक आ ८ दया अल 
एना निश्चित था दिया गया दा। श्मा “पिदसर पर श्र दया 


2३ 72858 ७7७ >_ 5 _ कक 
छायाउत्यरून ने एप दा सारने दा पचदपल रचा पर मसारदरा 
६65८ किए 

्ड्ड जे बपरइजलओ (४55 घधतल्यद्त्या दप ८5 वर हक: 
दपा रादि दाझ ऋदनरूर पर पहुंघत्रपाएरदा दा छमा छर तन ॥हूू 


हे 20५. 
हार राददा समझाझ शाता ६ 
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कथावस्तु सुगठित है और व्यापार-टंखतला भी कहीं अम्त- 
ब्यल नहीं है। कयोपफ्थन सरल सुगम मापा मे दवोतें हुए मी 
पात्रों के उपयुक्त ही है। पात्रों के माव, विचार आदि सुख्थ्ट हैं। 
चरित्र-चित्रण तीन चार पात्र-पात्रियों के अच्छे हुए हें। बीर-एस 
ही मुल्य रस दै। प्रसादज्ी के नाटकों के समान ही तत्कालीन 
इतिहास के अनुरूप विवरण दिए गए हैं पर उतनी गंभीरता 
नहीं लादी गई है । नाटफ सिनेमा की आवश्यकताओं के अलु- 
सार लिखा गया ज्ञात होता है । 
पं० उदयशंकर भट्ट पंजाब के निवासी हैं| आपने तक्षशिला 
काव्य लिखा है तथा कई अन्य म्ंथों का सटीक संपादन भी 
किया है। आपने इधर दो पौराणिक नाटक लिखे 
उदयशंकर हैं, मत्व्यगंधा और सगर-विजय । प्रथम छोदी- 
सी नाटिका है, जिसमें मत्त्यगंघा का पराश्र 
ऋषि से समागम और अमर यौवन के वरदान को भ्राप्ति होती 
है। जब वह विधवा होती है तव चंचल यौवनकाल के वरदान 
को अभिशाप रूप से देखती है। सगर-विजय में अयोध्यानरेश 
वाहु अत्याचारी दुदेम द्वारा परास्त हो वन में भटकते सुत्यु को 
प्राप्त होता है। उसका पुत्र सगर राज्योद्धार को ध्येय वनाकर आगे 
बढ़ता है और विमाता के पड़यंत्र से चचता हुआ अपना ध्येय 
पूरा करता है। इसमे वशिप्ठ जी का त्रह्मतेज ही उसका अधान 
सहायक है और वह दु्देस को ससेन्य परास्त कर बंदी कर लेता ह्दै। 
दोनों ही मे वस्तु-संगठन शिथिल है, स्वगतन्योजना की अति 
, हो गई है और कथोपकथन मे लवे-लंचे भाषण अस्वाभाविक हो 
' उठे हैं। भाषा शुद्ध हिंदी है पर कद्दी-कहीं अनवसर पर फारसी 


दरतमसान-काल के सनन्‍य नाटकसार रण्प 


अरवी के शब्द रख दिए गए है। 

इसके पहिले आपने दो ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हं--दाह र 
अथवा सिंध पतन और विक्रसादित्य। प्रथम सन्‌ १६३३ ई० में 
प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। वगदाद फे सुलतान या खलोंफा 
ने आठवीं शताच्दि मे सिध पर चढ्ाई की और उस पर अधि- 
कार कर लिया | इसी घटला को लेकर यह नाटक लिखा गया है । 
वस्ठुसंगठन तथा दरिद्र-चित्र० साघारणतः अच्छा हुआ है हअौर 
वीर रस की सात्रा भी अच्छी दी गई रै। घटनाएँ इतिहास के 
प्रायः अजुदूल ही रखी गई हैं। आपने इसे वियोगांव मादक 
पद्ा दे पर यह दुस्मांद हा जा सकता है। संयोग कऊौर दियोग 
अंगारिक है । विश्सादित्य साधारण रचना है । 

प्रोफेसर सत्वेद्र एम० ए० ने 'शुप्रजी दी बला तया साहित्य 


पे झोकी' नामक दो ऊालोचनातओंथ लिएते दे ऊत्तंनर #स्चिस-< 
की झोकी' नामक दो ऋालोदनाअंथ लिखने के अनंतर सुन्कि-यउ 
नामक नाटक लिया कर ० 
मक नाटक लिखा. जो सन्‌ ६६३७ ६० से 
4 प्रदाशिद ०. ह्फ्ा हट यह नाटक द्न्फिड्ल्सिनयत क्रो 
सत्पल दाशतद हुझा ६€। दह नाटक चुटलसत्न्ट ब 
स्दत्द्रवा - दिएिय दो लेदर ल्खपि अन्कृप्मकम, 
स्दतद्वता दे विषय दो लेदर ल्खि गया है । पह 
० के 2 ऐपिटासिक ० झोहटा हर चर धविटास: द्रव ६4 5५ ०. स्तन 
तिशासिक नाटट ए€ पर इतेशास-दिरोधी नो अनेक दाते आा 


गई हैं | ज्यप्रण के लिए देदल एक पढना ने ल्लीक्षिए। होरा 
शग् 53 | ज्गररणस ण रस द्न जप हार 
खा - का क्य का 
जाए फिजज+८ २२५०... -.+ ...... 
४ «5 दरपपूरत साज्न दा! दाज रया 





है -4 हे 

भा ऊेचेिडा पे क्‍ज्जनज ब-+>--८० 2... 

«& आई ले ले आजा ८द छारफ् झरना दाल 
तप 











श्०२ दिद्दीनाउ+-सापहिय 


पहाइसिद चंपत राय के पिदृन्य थे और उस समय सहेवा से इनका 
राज्य अधिक ऐश्वयेशाली था, ऐसी अवस्था में क्या उनके सामने 
पीतल की तथा चंपतराव फे सामने सोने की थाल थी, जो बदल 
लेने से प्रतिन्ना पूरी हो गई। राजाओं और बादशाहों की मर्यादाओं 
का भी विचार नदीं रखा गया है। कंचुछीराय तथा छत्रसाल का इस 
प्रकार बिना किसी वाया के रोगनआरा तथा औरंगजेब के शबन- 
कक्षों मे पहुँच जाना संभव नहीं था। छत्रसाल से वीर पुरुष का 
महाराज जयसिंह से अफारण, पिता-तुल्य मानते हए, यह कहना 
कि आप लोगों की तरह दुम न हिलाएँगे” आप ही से प्रोफेसर 
को शोभा देता है। इसके सिया नाटक भर में पुनः जयसिंह के 
दर्शन नहीं होते; इससे ज्ञात होता है क्रि आपने ऐसे ही सुंदर 
कथन के लिए यह दृश्य जोड़ दिया है। यह सच होते भी नाटक 
अच्छा है ओर आपसे और भी अच्छे नाटक हिंदी साहित्य को 
मिलने की आशा हे । 
डा० मंगलदेव शाख्री एम० ए०, पी-एच ही० संस्कृत के अच्छे 
विद्वान हैं और सरकारी अध्यापन-विभाग में उद्च-पद पर हैं 
आपका संस्कृत तथा ऑग्रेजी साहित्य का अलु- 
मंगलठेव. शीलन वहुत वढ़ा-चढ़ा है। आपने इधर ही 
जम॑नी के सुप्रसिद्ध नाटककार लेसिंग के मिना 
फो वनहाल्म का सिना नाम से सरल हिंदी में अच्छा अलुवाद 
किया है। परतु भाषा परिसा्जित नहीं है ओर कहीं-कहीं ऐसा 
ज्ञात होता है कि आप वाबू-इंगलिश के वजन पर “ऑमेजी-हिंदी 


लिख रहे हैं । 
त्रिपाठीजी सुकवि हेँ और प्राचीन साहित्य तया आम्य-कविता 


दरत्सान-काल के झनन्‍्य नाटककार र७३्‌ 


के उद्धार में भी आप निरंतर प्रयास करते रहे हैं। आपके प्रचंध- 
काप्य पथिक' का हिंदी-साहित्य-अमियों ने खूब स्वागत किया था। 

स्कुट कविता भो आपने काफ़ी और अच्छी को 
रामनरेश क्िपाठी है। आपका प्रथम नाटक “जयंत' तीन अंकों में 

लिखा गया है । गरीबों पर असीसें के अत्याचार 
करने क्या कल्पित चित्र खींचा गया है। चह आदशेबाद लिए हुए है 
आर दुखांत नहीं है। 'मैं देखता हूँ: नाटक-रचना की ओर मेरी 
रुचि बढ़ती दी जाती है ।! इस रुचि-बाेन्च से शीघ्र ही दूसरा 
नाटक प्रिमलोक' तेयार होकर सन्‌ ६६३४ ई० के आरंभ में 
प्रकाशित हो गया । इसमे पांच अंक और उंतीस दृश्य हैं । पहिला 
आोर अंतिस दृश्य चंद्रलोक का है ओर चाकी सब इहलोक के हैं । 


हि 


9 


यह्‌ संसार दुःखमय हे और प्रेम की खोज से चंद्रलोक से आई 
हुई किस्य तथा तारा यों के वैसे ही अनुभवों को संचित कर 
वहीं लौट जाती हैं। भाषा दोनों नाटकों की परिमाजिंव है और 
साटक भी अच्छे हे । वस्ठु-संगठन ठथा चरित्र-चित्रझ मे त्रिपाठी- 
जो ने अच्छा प्रयास क्या है और ञगशा है कि भविष्प मे आपसे 
उद्धकोंटि के भी नाटक मिलेगे | 
आप प्राय एक दर्जन क्हानी-सम्हों तथा उपन्यासों की 
रचना कर चुके ह। आपके दो नाठक देखते से आए--- 
अमर राठोर तथा उत्सग । थे दोनों एति- 
चतुरसन शास्रा हासिक हैं.। प्रथम वडा नाटक है और इसमे 
ञडठ, पाँच तथा वारह दृश्दा के तोन अक्त है। 
जोधपुर-तरेश गऊूसिह के बड़े पुत्र अमरसिह पिता को ऋआज्ना 
पर राज्य छाडकर दिल्लो चल आए ओर शाहजहां से नागोर 


१८ 


श्७छ दिदी-नाउय-सादित्य 


जागीर में पाकर वहीं रहने लगे । बादशाह ने इनके कार्य से रुष् 
होकर इनपर जुर्माना लगा दिया और दरबार मे सलाबत खाँ के 
जुमोना मॉगने पर इन्दोंने उसे मार डाला । इन्होंने चादशाह्‌ पर 
भो खड़ग चलाया पर वह खंभे से टकराकर रह्‌ गया । यह लड़ते 
हुए बुज पर से घोड़े सहित कूदकर बच गए पर अपने ही साले 
अजुन गौड़ द्वारा धोखे से मारे गए। आज भी दिल्ली के किले 
में संभे पर यह निशान दिखलाया जाता है तथा जहाँ यह कूदे 
थे वहाँ पत्थर का घुड़सवार अब तक स्मारक रूप में वन्ता हुआ 
हे। नाटक साधारणतः अच्छा बना है, वस्तु-संगठन भी शिथिल 
नहीं है और चरित्र-चित्रण में भी काफी प्रयास किया गया है। 
ऐतिहासिक नाटक लिखने में तत्कालीन इतिहास का कुछ मनन 
अवश्य कर लेना चाहिए, जिसमें कोई ऐसी भूल न हो जाय जो 
इतिहास का साधारण ज्ञान रखनेवाले को भी खटके | जैसे इस 
नाटक मे अजुन गौड़ को प्राणदंड मिलना दिखलाया गया है पर 
वह इस घटना के तेरह वर्ष वाद कई वार पुरस्कृत होकर घमत के 
युद्ध में सारा गया था। अच्छा होता कि नाटककार उसे निर्वासन 
का दंड दिला देते क्योंकि मुगल बादशाह ग्रायः क्रुद्ध होकर पद 
तथा संसव छीन लेते थे और पुनः कृपाकर दे देते थे । 
उत्सग में चित्तौड़ के ठुतीय शाका की घटना को लेकर वस्तु 
का निर्माण हुआ है । यह छोटा सा नाटक है, जिसमे वीन तीन 
दृश्यों के चार अंक हैं। नाटककार ने इतिहास की घटनावली 
में बहुत कुछ द्ेस्फेर किया है और उसे इसकी खवतंत्रवा भी है 
पर वह उस घटना की महत्ता तक उठ नहीं पाया है। महारानी 
' अर्थात्‌ राव जयमल राठौर की पत्नी का दो दी वार अकबर पर 


चर्तमान-पाल के अन्य नावककार २७७५ 


चोट करते हुए केद होने और फिर उसकी उदारता से छोड़े 
जाने की कल्पना कथावस्तु की उन्नायक नहीं हो सकी है । रानी 
तथा सिपाही की बातचीत भी छुढंगी है। इस नाटक की भाषा 
भी निर्जीव सी है। इतिहास की दृष्टि से तो अशुद्धियों भरी 
हुई हैं। इसका एक झुख्य कारण यही ज्ञात होता है कि हिंदी में 
इतिहास पर काफी साधन सुलस नहीं है. जिससे नाटककार या 
उपन्यासकार लाभ उठा सके और पन्य भाषाओं से प्राप्त म्ंथों 
को हेटकर पढने के लिए उत्के पास समयाभाव है। ठीक ठीक 
घटनाओं को जानकर कोई इतनी गलती कर डाले यह कोई भी 
फिसी प्रकार नहीं कह सकता ! 
अयोध्यावासी लाला श्रीशिवरत के पुत्र सीताराम वी० ए२ 

सरकारी नौझरी के सिलसिले से नेक स्पानों से घूमते हुए 

से प्रयाग मे आकर बस गए। इनका जन्‍म 
०« जनवरी सन्‌ १८४८ ६० के हुदा था। भार 
तेदुजी छे काल हो से हिंदी: नसातटित्य-सेवा इन्टान 
ध्यारभ कर दया आर पद अत ससय तक यह इससे 
दत्तचित्त रहे । इनकी झत्यु २ जनवरी सन्‌ १६३७ ६० को हई। 
इन्दोंने सस्ट्त से कई काब्यों का पद्यान॒ुठाद किया और नाठयों 
के गद्ययपचपय अनुवाद फिए ंगेजी से भी वई नाटक ऊनूदित 
किए । हिंदी झविता झा छ भागों में ददा सयलन तैयार जिया 


तथा कई गद्य प्रथध लिख | हतहशास के भा यह प्रसां दे 


सीोदाराम 


था >>) 


| 


कोई सौल्िद नाटर नहीं लिग्या हैं पर डिनुबाद छच्ट विए न्ज 
आअजुवबाद का पद्यझाग तो 'रत्छा नर्यों उन पडा है पर गाय + 


जि ना 
सीधी व्यावहारिक सरल भाषा मे 'र्चक्छा हुझार। सस्टत 


४३६ हिंदी नापय-साहित्य 


जटिल लन्छेदार प्रणाली से यह बहुत वचकर चले है इसपर 
भी उसके भाव को बहुत कुछ स्पष्ट किया है, जो सराहनीय हे । 
भाषा को सदोपता को पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने इनकी 
कुछ रचनाओं की आलोचना में दिखलाया है । 
सं० १६३० में नागानंद का अजुवाद हुआ । इसके अनंतर 
क्रमशः महावीरचरित, उत्तररामचरित तथा सालती-माधव 
का अजुवाद सं० १६४१ तक प्रकाशित हुए। इनके सिवा सृच्छ- 
कटिक तथा मालविकाम्रिमित्र के अजुवाद पूर्ण हुए। शेक्सपियर 
के कई नाटकों के भी अनुवाद किए हैं। सन्‌ १६२६ में मेकवेथ 
प्रथम वार प्रकाशित हुआ था । 
आपका जन्म सं० १६२३ में गाजीपुर जिले से हुआ था। 
ग्राम में साधारण शिक्षा प्राप्तकर पटना नामल स्कूल में भर्ती हुए । 
बलिया में जब भारतेदुजी व्याख्यान देने गए थे 
गोपालराम और उनके कई नाटक खेले गए थे तब यह भी 
उपस्थित थे। सन्‌ १८८६ ई० में मिडिल स्कूल 
रोहतासगढ़ के प्रधानाध्यापक हुए। दूसरे ही वर्ष उसे छोड़कर 
कई पत्रों के सहायक संपादक रहे | कालाकांकर में रहते समय 
इन्होंने वश्ुवाहन, विद्याविनोद तथा देशद्शा तीन नाटक लिखे 
थे। इसके अनंतर सन्‌ १८६२ ई० में बवई वेकटेश्वर प्रेस में 
गए | बंबई से यह माडला गए और वहाँ से मेरठ होते पुनः बंबई 
लौट गए । सन्‌ १६०१ मे इन्होंने 'जासूस” मासिक-पत्र निकाला, 
जिसमे अबतक दो सौ जासूसी उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैँ । 
सं० १६७० मे आपने बाबू राजकृष्णराय के बेंगला नाठक के 
आधार पर बनबीर नाटक लिखा। इसमे मेवाड़ के राणा वनवीर- 


घनमान कल के लनन्‍य भाटक्कार 5७ 


-ज' 


सिह से उदयसिंह की रक्षा ऊरने से वीर घात्री पन्ना ने अपने 
प्रिय एकसान्न पुत्र का चलिद्ान दे दिया था। नाटक अच्छा चन 
पडा है। आप अचतक साहित्य-सेवा में उसी प्रकार संलम रहते हैं । 

झापका जन्‍म माघ वदी २ सं० २६४४ सुबवार को काशी में 
हुआ था और आपके पिता लाला परसेसरीदास, जो कपड़े का 
व्यापार करते थे. आपको दस दर्ष का छोड़कर 
स्वर्गंगामी हो गए। भारतजीवन प्रेस के स्वामी 
दायू रामहृप्ण बसों के सत्संग से. जो आपके 
पिता के मिन्न थे. इन्हें हिंदी से प्रेस हो गया और यह साहित्य- 
सेवा से संलन हो गए। सन्‌ १६०४-५७ तक भमारतजीवन पत्र के, 
सन्‌ १६०७-८ तक नागउर के हिंदी केसरी के और सन्‌ १६२१ में 


है। इसके झनंतर मागरी- 


है 


2/« 


ज्् 


रामचद्र दना 


नव 
रब 


वॉकीयुर के दिदारदंधु के संपाइक रहे । 
प्रचारिणी सभा के कोपविभाग सें चहुत दिलों तक हिंदी शब्द- 


पं 


) 


सागर के ण्झ के ज संपादक 2० अर पी मल नक सना हक 
गर के एक सहचब्भरा सपादक रहू | सद्‌ २६२५-७5 नक सभा का 
पत्रिका छ्व सं संपादन दा मी किया सभा के विभाग-संत्री 
द्विका क दन दाय कभी किया था। सभा के विभाग-संत्र 
गे प्रधानमत्री >> -+ <+ उरतों २5 जे च्याप सिद्धत्च्च 
तथा प्रधानन्तत्रा रा ऊकूट्ट बंप नऊ रहे | आए सचिद्धरस्त अनुवाइक 
॥ 7 | व्फपाली 2२ सादी ज्ादी ड् मल 20928) 
हूं ार ऋआएजा साश टक पाता साना जाता हू। झापन अदतक 
धअग्रझो दगल्ग मरादी गजराती ठथा ज्स्े सी के सपर अन् 
>पग्रक्धा दइगला रूदा्दां सुहुरादा ठथा उदू से सा के 5 सुन 

*< कप 


| 
३ ञ् 


१७८ हिदी-नाइउ-सादिय 


आफ का दिदी में अनुबाद हिया है। रवि बाबू की चांद 
लिनी नामक एकाकी नाटफ का अलुवाद हंस में प्रकाशित हुआ 
है। इन नाटकों में मूल के भाव, बिचार, विनोद आदि समी हो 
हिंदी मे बी सफलता से व्यक्त किया गया है और मूल भाषा 
के मुद्दावरो तथा अन्य विशेषताओं को अत्यंत सुंदर दिंदी रूप 
दिया गया है, जिससे वे श्रपरिचित से नहीं मालूम होते और साथ 
ही दोनों भाषाओं पर अनुवादक का पूरा अधिकार बतलाते हैं । 
परमहंस श्रीरामकृष्ण तथा स्थामी विवेकानंद विपयक एक 
मौलिक नाटक “परमहंस” नाम से सिनेसा के लिए अभी हाल 
ही मे लिखा है। 
आपका जन्म सं० १६४१ में हुआ था। आप सुकवि, योग्य 
पत्रकार तथा सिद्धहस्त अनुवादक 6 ) आपने अनेक उपन्यास, 
श्रीमद्भागवत आदि के अल्ुवादों के सिवा बहुत 
रूपनारायण पांढे से नाटकों का भी अनुवाद किया है । “आहुति 
अथवा जयपाल” किसी अज्ञाव नाटककार को 
वेंगला कृति का अनुवाद है | 'पतित्रता” गिरीशषवायू के एक नाटक 
का अनुवाद है। खानजहों क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद के नाटक 
का अलुवाद है। अचलायतन रविवाबू के एक नाटक का अलुवाद 
है। ह्विजेद्रवाबु के कई नाटक आपके द्वारा अनूदित हुए हैं, जिनमें 
उस पार, दुर्गादास, ताराबाई आदि मुख्य हैँ | इसके सिवा कृष्ण- 
कुमारी, बुद्धचरित आदि के भी आपहो अनुवादक हैं । आयश्रित्त 
प्रहसन, मूर्खसंडली आदि की भी आपने रचना की है | पंडियजी 
ने अनुवाद करने मे अच्छी सफलता प्राप्त की है और प्रांजल 
भाषा लिखने मे बहुत कुशल है । 


हर 


दर्तमान-क्ाल के अन्‍य नाइककार २३९ 


प्रथम प्रकरण मे भाल तथा उनके संस्कृत नाटकों का उल्लेख 
किया जा चुका है। इनके छुछ नाटकों का अनुवाद भी हिंदी 
में हुआ है पर ह्नभी अधिकतर अनूदित नहीं 

भास हुए हैं। बावू सत्वजीवन वो एम० ए० ने स्वप्न- 
वासवदत्ता का अनुबयाद सन्‌ १६३० ई० में 

प्रकाशित कराया हैें। कवि न होने के कास्ण इलोकों के भी 
अजुवाद गय ही से हुए हूँ पर यत्र-तत्र कविता की गई हैं। इसमे 
केवल छ अंक हैं ओर नाटक छोटा है। भाषा सरल शुद्ध हिंदी 
है। अकुवाद अच्छा हुआ है । भारतेंदुजी के दौहित्र बह्रजजीवन- 
दास ने भी प्रायः इसी समय सं० १६८५ में भास के तीन नाटक 
पंचरात्रि, मध्यम व्यायोग और प्रतित्ञा-्योगंधराएण का अहुवाद 
प्रकाशित कराया है। इनमे गय का गय से और पद्चय का पद्म 
मे अरुवाद हुआ ₹ै। दोनों ही खड़ी घोली टिंदी मे हैं । इनका 
विचार भास के कुछ नाटकों को अनूदित करने का था पर अद 
तक झअन्य नाठकों फे मनुवाद नहीं प्रद्माशित हुए हैं। ऊनुवाद 


दयी योग्यता ० पु किया गया ऊ। हजध्यत व्यायोग ० 8 मम प्क्च चर 
घट्टी चांग्दता से किया सदा ६ । रूघ्यन स्यायाग का एक च्थ 


इतिहास 


००० दाद जाशी. पंटसाद न जायसवाल दवा 
ध्तुवाद सुप्रासद्ध इंतहालल्त बाहू ऊाराजसाएई जायसवाल छ 
८ घर्मशीला दैरिस्टर द्वार हुआर ने प्रराशित हो 
दिदपा पुद्दी शाला दारस्टर द्वारा हुरझ ₹« जा प्रशाननत हा 
चुका ह€ | 
् 


>- 5. ञ 
प:८ सत्यनारायण द्ादरत्र दवा लाला सावाराम वा इसआओ 











इ्स्क 
चर >. टक ज दा सिल हु 3 

दा उच्लेख हो उक्ा ह इनदेा >> 
ख्इसदादा दा इललरझख हां चुझा ह_ शुनद् लदा घ५ टारमगतस मिछ 
च्े रस 
एस ५८ एप छत एप फलुदाद सभ २६*+ छ- से 

८ इ्रस्नशित रुऊा है। दारतनें 345 
नलससराम सा रत कुक 8६ १ ्द् नर ्न्‍रत््प्पर हा 
उत्तररारदॉर क्ताक्षत हुआ हू | चारतद॒ुज्ञा रु ऋवताइडइ बार 
200 “हे < 

क्प्प्चद्र ने नो 








२८० दिप्नीनाया-साहिय 


सं० १६७३ में समाप्त होफर प्रकाशित हुआ था। आरंभ में १३ 
प्रष्ठों का एक वक्तव्य है, जिसमें अत्यंत गवेषणापूर्वक भवभूति 
जीवन-श्त्त पर प्रद्याण ठाला गया है और उनऊी कृति की 
आलोचना भी बड़ी विद्वत्ता के साथ की गई है। पद्म का अनु 
वाद पद्म में है ओर साथ ही अमिनय की सुगमता के लिए 
पाद-टिप्पणी में मुख्य-मुस्य पदों के गान भी दिए गए हैं। 
अजुवाद अच्छा हुआ है । मापा विशेष संस्कृत-गर्सित है । 
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र्थर दिंदी-नाच्य-साहित्प 


भारतीय मनोरंजन का साहित्य वर्म क्री इढ़ मितति पर 
छठे आर यहां कारण है छि वह निम्नतर की ओर वहत कम 
जाता हैं । घम की प्रगति तथा मानव-समाज की सब्यवा 
वृद्धि के साथ परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन होते चलते और 
उक्त साहत्य न भा तदुचुसार परिचवर््धध तथा परिवर्तन 
बम का प्रारंभ आवबः भय के छऋछारण होना ही निश्चित है और 
इसीसे भूत्रेत आदि की पूजा 
पवा लगता है । इन भूतओवादि को असन्‍्न करने के लिए इनके 
पूजकगण एकत्र होकर चिना ताल 
नाचतेन्क्ूदते थे । इसी को देखकर अन्य लोग आनंद श्राप 
थे। भय के साथ-साथ समाज की दृष्ति लाभ की ओर गई और 
महुष्यंतर जिन जिन वखुओं से उन्हें लाम होता था, उसमें 
देवताओं का आरापण कर, वे उसकी पूला करने का अयास करने 
एन, जिसमें वे अधिकाधिक लाभ दें। इक्च, गाव आदि के सिचा 
ध्ययां सावा, वायबुदेव, जल के वरणदेव, वर्षो के इंद्रदेव आदि 
के पूजन आरंभ इआ। अनेक उत्सव सनाए जाने लगे तथा 
गायन-भादन ने भी बन्नति की कथाकाली जृत्व, चल्षयान 
आाद का सा समारंभ हुआ, जिससे दृशोक्तड्ासक्ों का आक- 
पंण इन उत्सवों की ओर चढा है 

ऋमशः इन देवताओं से बढ़े एक सर्वशक्तिमात परमेखवर हा 
भावना छी गई ओर ख्ष्टा, पालक वया सहारक रुप में उनका 
तिमू]ति का व्यान किया गया। इनके अवतारों के रूप ने भादत 
को मद्ान्‌ आन्माओं की पूजा की जाने लगी और इनके जाव्रन 
के आकर्षक अझशों छो लेकर रासलीला- रामलीला व्या बात्राएे 





उएसहार रबर 


आरंस सा प्य्ञ च्ाजतक प्रचलित क# ओर जलजिनसमे समाऊ च्ः 
रस हुइ, जा आजतक प्रचालत हू और एनम समाज क 
न पतन >्ज 
हरएक काद के सा 


पुरुष उत्साह से योग छे। इसमे सगवान 

“पुरुष उत्साह स बाग दुत हूं। इच्स सरवाद 

मेरामचंद्र ठथा * 2 व>2 क विशेषतः लिए गएहे ओर 

आझारासचद्र ठथा आहष्पचद्र हा के चारत्र विशपत+ लण गए हू आर 
७ न # 


यही कारण हूँ कि वाल्मोफ़ीय रासायण तथा सहाभारत मदाकवियों 


साठककझारों के उपजीन्ध कहे ६ पे इन्हीं लोलाओं 
तथा नाठककारों के उपजीव्य कहे गए हूँ । यद्यपि इन्हीं लोलाजों 
चर झन्नति अं, कादक हि कक चा रूपक छा ् ह## लीलाएँ ५, [0 हक न च् 
रू उनच्चोत कर नादक या रूपक चंद पर व ताक्ताएं भा ज्याज्ततन्त्या 
प्रचलित ञँः जिस प्रकार प्राकृत झे इज से न + 
चालद हूं । एहऊद 5रच्पर प्रानहृतद के सत्सत हाचपर 
कर 4७. कक शो 


| मल, &# हक किम ऑन रब के 8 व 
स्थात नहां सिदा, उसा प्रकार च रलालाए भा दना हू आर बना 
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लीलाओं 22००-40“ रह मतियों या रछरूप घ्य्नेक प्रफार ;००५ कप 
इन लालाआ नस सज्ञांव न्ातया था रूरः लक प्रकार ऋ 
श्‌ः जम लत ० वे समाचय के >ु॒ नैसद्आागवत >र 
अआाजपक बश-दूत्ा न छुसाडब्छद हार रामसाइस- मगन्नद्स्‍भागबद 
तथा सहासारत दे उन विभाषनदशप अअत्या कु. उछनदजाजह रूला 
जे थी पस्पों दा रूप >् कर ्ड्फ् 
दा जा रए €. रझा-पुरुषा दा रूप घारण करन हू आर इच् क्‍फ्था 
ह 54 प कप दादचोीद ब्जच्स> >आ- मे इसी ०. धआगदार कल 
स उनका जा बातदांद लिखा रु ६, इउसा के आयदार पर दुछ 
कप [अ _ क्फ्ते 8 
सिझादाासच लणगाजग्र रूदारए दर ६ रा८्-स्गथ गायन-कादन 
4 डे हीलाऊों णप्ज हा क्लष्क्यारो 
भा उचलकता €। इदुछ रछाह्ाझा हू एके पद्ध का आाड नस तदथारा 
बल कप बी ०« अब छल हु] 
होता € आर उल्म के बाहर साउंन-चारा ताला. रादा-मनावन 
4 दि होती है । ये सधित्र लीलाऐँ नही जा ४ 
लीता राई हाठां (। द काक्षद्त लालाणए बता जया उज्का ह्‌. ज्ञा 
>> ग्त्च्यों दे गहों में होनी हैं 2. 
प्राया मादिरों था ग्ृहनधा दे गृह मे हाता हू। पर आाधरतः 
9.05 >> अडद्ज + हथ 
लीला सदाना रू हुाता < दधा सागदत 





० हक 
>> >>] «५5 ध्->नर पर हा हंददर जाता थ॑ बे ियम नल अनररममवक 

स्ट्त्नक कं श््लच्‌ १] म्ट ६ सषछच्पर5 दा आई आा हू 8७ रब 
कल नाते वापि हज ईिज्डचज कल “कलम >क, गट७... अी०-]क पल जी टला) 

स्थलरा 8 ॥ जे | " ५२।३इ९?ः $४5-4६७४४०८ #* ६ १”)7 ब न्- 

जे के > > > «& 

जज >> आल फिट उस त>चओर बचण्चशगजण इजओियमा दो चमलआर अऑ्ट्रचरन 

लाल जज लह* बच! है अप ००0७ ०३ ज%, पा ०६ ब्त्रा साजाहा 
8 5 सच जोक वा फारनजरमकक+. ल्‍ाकम्णर केक अन्ममणनका.थममनन्‍मम्कानमकनक, मे ०4 

कुआककी अच्मम्मयक पुरा आर “जज 33 ल्शजणा चज्ाबशश्ररु ४ शओ 

द्द ]्ल्छह कक ६. 9. | ् 8: 08 कक खा न धूजार 


श्टछ हिदी-नाथ्य-साहित्य 


समग्र रामायण या भागवत में वर्णित चरित्रों को ऋ्मशः ५ -- 
लित रूप से पूरा कर डालती हैं । 

सानव-समाज में प्राचीन-काल से ये लीलाएँ स्वच्छंद वाता- 
बरण में होती चली आ रही हैं ओर उनके प्रति जनता का उत्साह 
धर्म की दृढ़ भित्ति पर स्थित होने ही से बराबर बना रहा और 
यही कारण है कि वे लीलाएँ अबतक बनी हैं। इनमें देखा जाता 
है तो नाटकों के मुख्य तीनों तत्व कथावस्तु, कथोपकथन ओर 
रस पूर्ण मात्रा में मौजूद है । अभिनेता, पट, वेशभूषा आदि भी 
हैं और गायन-बादन भी । नेपथ्य-गृह भी है और लीला की भूमि 
तथा उसके चारों ओर का मैदान बिना छठ का असीम विशाल 
श्रेक्षागृह है| इतना सब साधन सामने रहते हुए आरंभ में कुशल 
नाटककारों ने इन्हीं सबसे चुन-चुनकर नाटकों के अंग-प्रत्यंगों 
की रूपरेखा स्थापित की, उन्हें अनेक प्रकार से सजाते रहे और 
क्रमशः अंत में पूर्णाण नाटकों की रचना होने लगी । इन नादकों 
का कुछ साहित्य एकन्न होनेपर नाव्यशास्र भी वन गया। स्रिठेते 
साहित्य में प्राप्त नाटकों में आधे से अधिक का कथावरतु श्रीक्षषण्ण 
तथा रामचंद्र के चरित्रों ही पर निर्मित हुआ है और उक्त मत का 
समथन करता है। धर 

नाटक-रचना तथा उनका प्रद्शन भारत में सहला 
पहिले से आरंभ होकर प्रायः सुसल्मानी आक्रमण-काल ते 
वराबर प्रचलित रहा पर उसके बाद वह अस्त-व्यस्त हो गया | 
खुदाई कामों की नकल होने के कारण इस्लाम धर्म नाटक, चित्र 
आदि का निषेध करता है, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला 
ओर नाटक तो एक प्रकार सिटा ही दिया गया | अवश्य ह्दी 


९ 
चप॑ 


उपसंदार स्द्ष 


ड्सक्ले स्थान पर सेड्तो >> ल्गो घोर सहस्मदशाह रेंगीले ० 
उसके स्थान पर संडुंदा घटने लगा आर उझुहन्सद्शाह रंगाल्े के 
. ज 5 


साइाका पृ 
का चर |... 


से इंदरसभा के रूप मे विकसित हुआ। यही उदू का अयस 


4 


7 तमाशा तरझी करता हुआ वाजिद्अली शाह 





पक ० हम. लत 
झाटक कहा जा सक्षता हू क््याक दाद न यह छुछ घटा चढ़ाकर 
का का. एट्रिकल क॑ «मिट... द्वारा 3 खेला गया प्रा ० 
पारता थणाट्रकल ऊूपान्या दछारा भा खा गया था। 
की रचदा के समय प्रत्यन उसके पहिले ही 
सभा का रचदा के समय प्रत्युत्‌ उसके पहले हो सारत से 
#' च्यंपेज जाति रोपीय धिएटरों की ब् डाल त् 
तनवागंदुक 'अभ्रज ऊांत यूरापाय सथएटरा कऊां नांद डाल चुका 
# लत कह +_ चार 
था क्याक्त उसका प्रदुत्व ऊसे चुका था आर आनद के साधन 
] ३. 
पदा करना स्वनावाक्तद्ध था। 
धाचीनकाल के प्रे्लायह या छामिनयशाला के रे ही यम 3 
चानकाल क मूहय भिनयस्ालताए नष्ठ हा चुक 
है] ब्जेर 2 शताव्दि आप ४ झसल्मानीकाल न आल नरक कि ७ 
सा जार कइ शताचन्द के सदर झुलल्मानदाछाल न कक्षिसा प्रकार 
2 प्रोत्ताट्न न श्र मसिलने ू भारत ० पु ४ 
त्साटन न भसेलने से द भारत सं. अलुत्‌ उसका स्थांते 
के ० .#. ०४5 यूरोपीय जातियों "नाना हि ह्‌ 
पसिटनलसाे गई था। दृराधाय ऊातया ऊुवच सारत ला आइ 
न यहों चपना प्रनत्व न जमाना --७ आरं+ क्र थे 
उनसे से एक ने यहों अपना प्जुत्व जमाना आरंभ कर दिया 
३, १८०० हर यरोपीय ५ ४०-०० 5 
सनोर॑ंजन के यूरापाय अन्य सावना के साथ इ६८ 


्् 
दर 
| 
2 


हों इसका ऊआरंभ पहिले कलक्चा ने और _े 
मी यहां खुले | इसका ज्यस्न पाहते क्लजचा न आर बाद 
् 


ह॒ऋ था । जिन लोगों ने ऋाजक्ल के छेद 
धदचर मरे सुझ हुआ था | ऊन काया ने आजकल के हद्टांग्लाड 
लचकसा 


कप ०० मम ज की आह य.. सिनेमायह जे पे अआन्‍चि ० 
छित्त आह ल्चकुचा क सतठनसायह्‌ दलाल हू. उन्हे स्वप्न स भा 
े ४ ४ गहों 2 «| 

ट 


ह्याज्ञ से डेट शताब्दि पहिले के उन यिएटर-मूहों की शोसा ध्यान 
सोमदचियाँ [23 





सकती डच रे चचे सम ्क नदीपजों कप >> 
मे नहीं झा सकता रच 5 सदाचउया, चलेचापजा आदइद से 
न 50 22 पदों च्च्ग ल्ल्ज्र >लपलत अडाक >बत्ीर 

प्रकाशमान जिए ज्ञात थ आर पद्धा क्षा क्षहा दान ना नहा रहता 
न छल कि ०. का जैक जज] 

था एथक् इशाक्ष सर्ूथ ऊपन ऋषद पद्ध सक्तर जात थ। सिग- 

न +डत के उनाव में से नरक व सन कल मम 

रुंट दोडा के ऋनाव मे चारा ओर हां छा गड़गडाहट की 
पल भी अधभिनयजाला के तरणित करतो रहनो थो 

सघुर घ्दान भा आरनरनचक्ताला का तरागत करदा रहता था। 
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से पता चलता है, जो स्वात्‌ सन्‌ १७५३ ई० था उसके पहिने से 
चतंसान था। सिराजुदोला ने जब कलकृता पर चढ़ाई की थी 
उस समय इस नाटकघर पर से अंग्रेजों पर गोले उतारे गए थे। 
इसके अनंतर द ऋकलकठा ओर इंगलिश थिएटर का पता 
मिलता है, जिसके कारण वतमान न्यू चीना चजार पहिले विए्द्र 
स्ट्रीट कहलाता था | एक लाख व्वय कर यह थिएटर बना था। 
इंगलैंड से स्टेज, सीनरी, काइ फान्स आदि सभी सजावट के 
सामान लाए गए थे और बड़े समारोह के साथ सन्‌ १७४७5 ई० 
में बह खोला गया था। इसमें बड़े लाद वारेनदेन्टिगूज से 
लेकर कंपनी के सभी वड़ें-छोटे कर्मचारी सम्मिलित थे । सबसे 
सत्ता टिकट आठ रुपए का मिलता था। इसके साथ एक नाचघर 
भी था। इसके अनंतर सन्‌ १७८५ ६० में मिस एम्मा रैंगहम या 
मिसेज्ञ त्रिस्टो ने एक निजी थिएटर खोला, जो चौरगों मे बना 
था | इसके अनंतर बड़े लाट सर जीन शोर की शआाज्ञा स॑ सन्‌ 
४७६७ $० में 'लिवेडेफ्स इंडियन थिएटर” खुला, जिसमें वेंगला 
भाषा से पहिले पहल 'डिसगाइज? खेल हुआ था । इसका उल्लेख 
इसी एुस्तक में पद्दिले किया जा चुका है। इसके अनंतर सन्‌ 
०८५० ई० में एथीनियस, सन १८०३ में चौरंगी थरिण्टर, प्रायः 
सन १८३० ई० में नवीनचंद्र बोस का थिएटर, सन्‌ १८३३ ई० 
ओरिफंटल और इसके बाद पाइकपाडा राजा का विण्टर छुले। 
इसके उपरगंत तो टन थिएटरों छा क्रम वरावर जारी रहा आर 
इनके कारण बेंगला नाटकों को बरावर प्रोन्‍्साइन मिलता रद्द | 

पूर्वोल्लिखित नाटकऋ-बरों के प्रावः छाझी दिनो वाद सच 


ऋकलऊता के प्रथम थिण्टर का दि ओल्ड प्लेह्ाइस! के नाम 


3१( 


25 


उपसंदार श्८७ 


१८६० ई० मे सेठ पेल्टनजी फ्रासली की 'शोरिजिनल थिणट्रिकल 
कंपनी! खुली, जो वहों के कई पारसी सज्जनो द्वारा ज्यापारिक 
इृष्ठि से चलाई गई थी । पेस्टनजी के साथियों में खुस्शेदजो, 
फावसजी सटाऊ- सोहराबजी तथा जहाँगीरजी भो थे. जिन 
सब ने वाद को अलग अलग कंपनियों खोलीं। प्रथम दो ने 
मिलकर सन्‌ १८७७ ई० में विक्दोरिया नाटक कंपनी! दिल्ली से 
खोली. जिसके दटने पर कादसजी ने 'एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी 
सोली पर उनकी मृत्यु पर यह भी चार पॉच दर्ष चलकर बंद 
गो गई। इसदे प्मनंतर कितनी कंपनियों खुलीं और दंद होती 
गः। अप सिनेसा घरों का प्रचार सारे भारत मे घद्ता ज्य रहा 
₹. जिससे थिएटरो का प्रायः अनाव होने रूगा है । 

फलकत्ा फे पिएटर घरों मे ऊंग्रेज़ी तथा दँगला का और 
“ंपड की पंपनियों मे उदे का दोरादौर था पर इस प्रांत से कटीं 
झुछ न था। दोनों स्पानों से दथा झन्‍्यज से नी कंपनियों यहा 
स्ाकर झपनी भाषा से खेल दिखातों 'रोर रुपयों के टेर उठा 
ले जाती थीं पर यहां वाले दाकते ही रए जाते थे। दीसदीं 


व्दि सदी फे 'आरभख ज्लेप्सछ व्याजलमारत एंपनों 
शताद्ि ईसूवी फे आरन से एक व्याइलनारत एंपनों नली, 


ह्दी 3 भरी ++ नाटकों >> च््च्सी भय स््जक लगे ं 
'ज्सम ए ने था नाटदझा ऊ ऋअषशूनय हांने लर परंतु यह 
उत्ययश प्रसिद्ध करने पर मे जे 
दमास्ययश प्रासाद्ध प्राप्त करने पर झा बद हा गर। सावार्ण 


नेट महलियो दा दारा + छच्छ जब न्कननटनक पीज कलम ००७ब-- ०००» 3+ “लक कड 
प्राइद्ट महालतदा दारा ना दुछ-त-छ हदान्‍नादइशा झा प्रन्यग्न 
ल्‍ 


जज >चा ते पारन्या 3 330 +लकअ5०-ी ० ८. 
बतप्य मिलता रएशा | घकऊए का पारस! दष्तानया रू घर हा प्र 


ण+ 
ज्ट्ष्ज 
डे 
न हर जक 
क्क्‍क>०टटक, >फकया“क-नम्फमक»ंलझल्‍नूनकन+-फनका+ा० कक... फुननमफमकानक... अटक. अमममन्‍क 
भादरा पर एाउत कार ५६४४ ०४०।+०«४ छताड का रन दान का 
ग है + मम अल मप आ पाल टलिंदः “यान । का 
रे जि उनसे पाएल पटल टिंएा साइज को नी 
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पं० नारायणप्रसाद वितात्र! दिल्ली-निवासी कश्मीरी आह्ष- 

हैं। इनके पिता का नाम महाराज ढोलाराय था। चेताव जी 4॥(* 
के शिष्य हकीम सदर मुहन्मद खो तालिव' “ 

वेताव. शिष्य 6 और नजीर हुसेन 'सखा' को ॑। 
कविता दिखलाते थे | थिएटर-कंपनियों के छि० 

लाठक लिखना व्यापार वनाकर यह बंबई में रहने लगे और वहीं 
से शेक्सपीअर पत्र भी निकाला, जिसमें उसी के नाठकों के 
अनुवाद छपते रहे | यह कुछ दिन चलकर बंद हो गया । उद्ू में 
कई नाटक लिखने के वाद सन्‌ १६२३ ई० में इनका सहामारत 
रंगमंच पर अथम वार खेला गया, जिसकी कुछ दिनों तक बड़ी 
धूम रही | इसके अनंतर गोरखधंधा, रामायण, पत्नी-प्रताष, 
क्ृष्ण-सुदामा आदि नाटक इन्होंने लिखे, जो सभी अभिनीत होते 
रहे। भापा इनकी वेढव खिचड़ी है, जिसमें क्लिप्ट संस्कृत तथा 
फारसी-अरवी के शब्द साथ साथ इस प्रकार रख दिए गए हूँ कि 
वे दोनों के ज्ञाताओं को कर्णकद्ध माल होते हेँ। इनके नाटकों 
में ओज है तथा आवेशपूर्ण ओर चलती भाषा के कारण दशकों 

पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 

आगा मुहम्मद हश्न! कश्मीरी थे पर इसके परिवार वाले 
काशी में आ बसे थे । यह भी न्यू एल्फरेड कंपनी के लिए नाटक 
लिखा करते थे पर उसे छोड़ने पर इन्होंने अपनी 

ह्श्र शेक्सपिअर थिएट्रिकल कंपनी खोली पर वह भी 

कुछ दिन वाद बंद हो गई | इसके अनंतर बद कल- 

कत्ता के मदन एड कंपनी मे जाकर फिल्म में काम करने लगे । इन्होंने 
दो दर्जन के ऊपर थिएंट्रिकल्स लिखे हू, जिनमे साव आठ हिंदी 
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इस अंग की अच्छो पृष्टि होती । लाला ऊकुंचर सेन एस ए« ने 
त्रह्मांट नाटक लिखा है, जिसमे आऊाशचारी सक्नत्र पात्र बनाए 
गए हैं। मुंशी जानेरवर प्साद भायल' दिल्‍ली के निवासी हैं और 
इन्होंने व्याकुल-भारत कंपनी ऊ लिए दो नाटक लिसे बे--न रे-दिंद 
या चंदगुप्त तथा तेगे-सितम । काशी के बाबू हरिकृप्ण लीटर, पँ० 
“वालाराम नागर “विलक्षण', बाबू हरिदास साणिक तथा बात 
जयरामदास ने भी बहुत से थिएट्रिकल्स लिखे है, जिसमे छ्छ के 
अभिनय भी हो चुके हैं । पं: ठुलसीदत्त 'शैंदा' ने भी नल-दमयंती 
आदि कई नाटक लिखे हैं, जो मदन थिएटर्स में खेले जा चुके हैं 
पं० राधेश्यामजी ने प्रायः एक दर्जन नाटक लिख डाने हैं. 
जो सभी अभिनीत हो चुके हैं। इनके वीर अमिमस्यु- मशरिकी 
हूर, रक्मिणी-मंगल, ऊपा-अनिरुद्ध, द्रौपदी-स्वयंत्रर. कृप्णावतार 
आदि विशेष असिद्ध हुए | इन नाटक-लेखकों के लिचा ईंश्वरीप्रसाद 
आदि ओर भी लेखकों ने इसी अकार के थिणट्रिकल्स लिखे हैं पर 
सभी के लिए इस अंथ में स्थानाभाव है। अब सवाछू पटों के भ्रचार 
से थिएट्रिकल्स लिखना कम हो चला है और उसके तथा रेडियो 
के लिए विशिष्ट प्रकार के नाटक लिखने की आवश्यकता आ पड़ी 
है। ऐसे नाटकों पर भविष्य मे कुछ लिखा जा सक्केगा। 
यह कथन कि जो कुछ वीत चुका है, वह सव॒ वर्तमान तथा 
भविष्य के लिये अनावश्यक है, कोरा दंस मात्र 
प्राचीनता तथा है और तथ्यहीन होते मूखेता पूर्ण है। ग्राचीन 
नवीनता. इतिहासादि से कथावस्तु लेकर नाटक-निर्माण करने 
को कुछ लोग “गडे मुर्दे उब्ाडना” कह डालते हैं, 
पर यह केवल उनकी अयोग्यता का निदर्शक है क्योंकि उनका 


डपसंहार २०९ 


७५ 
हां 


मस्तिष्क प्रत्यक्ष को छोडकर जो छुछ हो चुका है या होनेवाला है 
उसे प्रहण करने मे अक्षस है । वर्तमान तथा भविष्य सदा भूत- 
काल को धृढ़ नोंव पर दी उठा है और उ्ठेगा। ऐसी अवस्था मे 
प्राचीन-छाल की महान आत्साओं के चरित्र, प्रमर घटनाओं के 
वर्णन आदि सदा नाटकीय कपावस्तु के साधन रहे हैँ प्रौर 
सहेंगे। ये नाटक पौराणिक था ऐतिहासिक कहे जाते हे पर 
इनसे तत्कालीन समाज तथा राजनोति था भो नाटकशार की 
योग्वता के अनुसार 'प्च्छा दिखशेन रहता है। इनये सिवा जो 
नाटक सामाजिक या राजनैतिक बहटलाते है. उनका संयंध पेदल 
चतमान से रएता है ज्औौर यदि इनसे भदिप्प दा भी गाए 
आभास मिले तो वर नाटकफार दी दृरदशिता तथा दिशिट् 
ननुभव जा योतफ है । 
इस विचारों से यट भी निपरप निमलता ए कि माशथ्यों पे 
योर क्गप्रत्यंग पेवल एसी राग्ण स्याजर नर्णे शो सदते कर्तोपि 





& 
काल में प्रयोग शोता था > 
एनदा प्रायौंस का रू प्रयाग शांता था धार शम प्राण छा 
हे हे 2 भी ब्द्ाजतर अल आम जा ०- ०. म बी 2--3+०] 
झाति ऊसीा का सग्याउन्सगद हएय हा सलपादा। बाद बाह *रः 
दिलप पास्टावण या किससे इन्य सघरे गए शप से न्‍ग छाने पे 
अल कक ् 
दए एारशादश छा पक, ंेनय सु रण्ए श्र से कया 
०. ७, 3 ... 5. 5. «५८ 2६ बु 
एएरण उपारेण ले र८ एश शो तथों इसे होए देना यन्व्सिणन * ! 
ल ८ बे न या द 
दो शो दसम सभा गाए ए गए समान सग्मण हशादय नहीं हा 
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बस्तु हटाकर उसे स्थान दिया जा रहा हो | प्रथम अवस्था में केवल 
नवीन वस्तु की आवश्यकता, उपादेयता आदि ही का विचार 
होगा पर दूसरी में दोनों के महत्व की तुलना कर देखना होगा 
कि वे दोनों संग्हणीय है अथवा एक दूसरे को 'स्थानांतरित' 
कर सकेगा। ये विचार भी निष्पक्ष होने चाहिएँ--न प्राचीनता 
के लिए प्रेम हो ओर न नवीनता के लिए उत्साह। प्रायः देखा 
जाता है कि किसी-न-किसी प्रकार कुछ-न-छुछ नवीनता लाने के 
लिए लोग ऐसा चेढंगा प्रयास कर बैठते हैं, जो हास्यास्पद दो 
जाता है। ऐसी अवस्था में समय की आवश्यकताओं को देखते 
हुए बहुत छुछ समझ कर ही साहित्यिक कृतियों में हेर्फेर 
करना उचित है । प्राचीनता तथा नवीनता का संधर्ष सदा रहा 
है और रहेगा तथा इससे बचना श्रेयस्कर भी नहीं है पर बिना 
सममे कुछ कर बैठना भी अनुचित है ! 
नाटककार यदि अपनी रचना केवल उच्च कक्षाओं के पाठ्य- 
क्रम में रखने के लिए तैयार करता हो या केवल भाषा तथा 
साहित्य के प्रकांड विद्वानों की प्रशंसा प्राप्ति के 
सापा लिए निर्मित करता हो तो वह्‌ यथाशक्ति गंभीर- 
तम भावों से भाराक्रांत तथा क्लिंष्ट से किंष्ट 
भाषा में उसे लिख सकता है पर तव वे पठनीय तथा अभिनेय 
नही रह जायेंगे, जो नाटको का ध्येय है । नाटक मनोरंजन का 
साहित्य है ओर इसकी भाषा वही होनी चाहिए जो नाटककार 
के भावो, विचारों तथा घटनावली को शीघ्र से शीक्र पाठकों 
तथा द्शको को हृदयगम करा दे ओर साथ ही उसमें वह 
मनोरजक प्रवाह दो, वह चपलता तथा सजीवता हो जो कानों 
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